ब््ै की 
दबत-साहता । 
प्रथम भाग तेयार है । द्वितीय भाग छप रहा है । 


आज वेद की जो संद्िताएँ उपलब्ध हैं, उन में प्रत्येक देवता के मन्त्र इधरउघर बिखरे हुए पाये जाते है. । एक ही 
अगह उन मंत्रों को इकट्ठा करके यद देवत-संहिता वनवायी गयी है | प्रथम भाग में निम्न लिखित ४ देवताएं ई- 


देवता. मंत्रस॑झया पृष्ठसंख्या मूल्य डाकब्प्रय- देवता अंत्रसंख्या पृष्ठसंस्या सूल्य ढाकव्यय 
१ अग्निवेदक्षा २४८३ १४६ ३) रु ।॥) ३सोमदेवता ११६१. १५० १३). ॥) 
१ इंद्रदेघधता ३३६१ ३७६ ३) ॥) | ४ मरुहत्रता ४६४ ७२ १)6३ ॥#) 


इस प्रथम भाग का मू, ५) रु, और डा, व्य, १॥|) है । 

इस से अत्येक देवता के मूल मन्त्र, धुनरुक्त मन्रभुची, उपमासूची, विशेषणसूची तथा अकाराजुकम्त से मंत्रोंडो अनुकप्णिका 
का समावेश तो है, परतु कभी कभी डत्तरपदसूची या निपातदेवतायूची इस अति अन्य भी सूचीर्यों दी गयी हैं | इन सभी 
सूचीयों से स्वाध्यायशील पाठकों की बद्ी आरी सुविधा होगी । 

सपूर्ण देवतसंद्विताके इसी भोति तीन विभाग द्वोनेवाले दें और प्रत्येक विभाग का मूल्य ५) रु. होगा । अर्थात्‌ कुल , मूल्य 
१७) रु द्वोगा | परन्तु डा, व्य, सहित पेझ्षगी मूल्य केवछ १२) रू. है। इसपर भली भाँति सोचकर पाक ऐसे दुलेभ प्रन्थ 
का संग्रह अवश्य करें | ऐसे ग्रन्थ बारबार मुद्रित करना संभव नहीं और इनने सस्ते मूल्य में भी य प्रन्ध देना असभव ही द्दे। 


रु 
शुद्ध वेद | 
वेद की चार संहिताओोंका मूझ्य यह है- 


३ सामवेद्‌ ३) डा व्य० ॥) 
४ अथर्वचेद्‌ (द्वितीय संस्करण) ५) »+ ,, १) 


१ ऋग्वेद (द्ितीय संस्करण) ७) डा७ व्य० के) 
२ यज़ुबेंद २) » » ॥) 

इन चारों सद्दिताओंका मूल्य १५) रु द्ोता हैं | परन्तु पेशगी म० भा० से सहूलियतका मू० ८॥) रु० है, तथा डा० 
ब्यय ३, २० हं | इसलिए ढाकसे मगानेवाले ११॥) साढे ग्यारह रु० पश्णी भेजें | 


यजुर्वदकी चार संहिताएं । 


निम्नाडेखित बजुवेंद की चारों संद्विताओं का मूल्य यह है- । 
१ काण्व संहिता (तैयार है) ३) दा० ब्य० ॥॥) | ३ काठक संदिता ५) डा० ब्य० है) 
२ तेत्तिरीय संद्िता ५) , » *) | 5 मैज्ञायणी संद्विता तैयार ह) ५) ,, ,, १) 
बेदकी इन चारों संद्िताओं का मूल्य १८ ) है, परंतु जो ग्राइक पेशगी सूप भेजकर ग्राइक बनेंगे, उनको ये चारों 
संध्िताएं १२) रु० # दी जायंगी। डाफसे मंगानेवाढे १०॥) रु, भेजे । 
मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, आँध, (ज्ञि० सातारा) 








ऋमभाहझ २८५ 
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अढ्ू ९ 
भाद्पद संवत्‌ २००० 


सितंबर १९४२ 


अज्ञान-विवारणसे 
पफाक-बाश | 


या 'कण्छा रस फक+ 


अप तस्य हते तमः 
व्यावृत्तः स पाप्मना । 
सर्वाणि तस्मिन ज्योतीषि 
यानि त्रीणि प्रजापतों ॥ 
( अथबं० १०७४० ) 

५ इस ( बेदिक ज्ञान से ) जिस का बज्ात दूर होता 
है, वह पापसे मुक्त होवा है। तथा उप्त में ने सब उथ्ोतियाँ 
प्रकाशती रहती हैं, जो प्रजापति में तीनों ज्योवियां 
रहती हैं। ” 


अर्थात्‌ परमास्मा में निवास करनेवाली सत्र जप्रोततियाँ 
इस ज्ञाबी सें प्रकाशने छगती हैं । 


कलाकार ली २० पी-टिकल न, 


बेदके पठनपाठनकी परंपरा । 


क्आतशषइनाक-*करै न कूडच ? शाह पका 


बेद के पठनपाइन की परंपरा पुमः शुरू करनी है । इस 
काये के लिये हमने पाश्य पुस्तकें बनायी हैं भर इन 
पुस्तकों का अध्ययन अनेक कारों में अनेक सम्जनोंने 
शुरू किया है- 


१, वेद्परिद्यय परीक्षा ३०० मंत्रों डी पढाई भू. ३॥ ) 


डा, व्य, .॥ ) 
२. वेदप्रयेश परीक्षा ५०० ,,  » मम ४) 
डा. बय, .॥ ) 


ये पुस्तक तैयार हैं । वृतीय परीक्षा “ वेद्प्राप्न ' की 
है| इस की पढ़ाई १००० मन्त्रों की है । यह पुस्तक छप 
रही है | छपनेपर सूचना दी जायगी | 

इन पुस्तकोंमें अम्नरण्ड सूक्त, मन्त्र-प/ठ, पदणा[ठ, अस्वय, 
अर्थ, भावाथ, टिप्पणी, विशेष स्पष्टीकण, सुभाषित, पुन- 
रुक्त मन्त्र, विस्तृत प्रस्तावना, मंत्रसूची भादि अनेक 
सुविधाएं हैं। जो इत का अध्ययन करेंगे, वे स्वयं वेद का 
अध्ययत करने की रीति जात सकेंगे, अथात्‌ इस रीति से 
अध्ययन करनेवालों का देद्‌ में प्रवेश स्वयं ३-४ वर्षों के 
क्षध्ययन से हो सकता है। जो पाठक प्रयत्न करेंगे, इनको 
ही यह साध्य होगा | 


यह पाठविधि अत्यत क्ासान है | साधारण हिंदी पहने 
बाछे भो इस में अपना प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं | पढाने- 
बाला न होनेपर भो पढ़नेवाछा स्त्रय पहकर अपना प्रवेश 
हुस के अन्दर कर सकता है| इतनी यह पाठविधि धुशेष 


भोर सरल है। १ 

सूक्त अखण्ड होने से मन्‍्द्र का पूर्वापएर संबन्ध परॉठक 
स्त्रयं जान सकते हैं । धेद्प्रयेश परीक्षा दी पढाई में तो 
एक ही मस्त्‌ देवता के इकट्ठे ५०० मन्त्र हैं। ध्स से 
एक ही देवता का सम्पूर्ण अध्ययन सहज ही से होगा। 
एक ही देवता के संपूर्ण मंत्रों क| अध्ययन करना अध्यंत 
सुगम और सरल है, क्योंकि बारवार थे हो पढ़ पुनः पुन! 
देवता के वर्णन में भाते हैं, इसलिये मंत्रों का बोध बडी 
आसानी से हो जाता है। पाठक स्वयं १-२ महिने हृस 
तरह से अध्ययन करके स्तय॑ ल्लान सकते हैं कि ह॒प, तरह 
वेद के अध्ययन की कितनी सुविधा हुई है। 

भागे की पाठविधि में भी इसी तरह एक एक देवता के 
सब सूक्त ओर सब मन्त्र रहेंगे । इस रीति से १२ वर्षों का 
अध्ययन पांच वर्षो में हो सकता है। 

अध्ययन करनेवाकोने मर्येक स्थान में दो दो तीन 
तीन सज्जनोंने मिलकर अध्ययन करने की प्रथा जहां शुरू 
की है, पहाँ एक दूसरेकी सहायता क[नेके कारण इस तरह 
के मिलकर श्रष्ययन से सबको छाभ होता है | परन्तु कई 
नगरों में भड्लेले भी कई भद्र पुरुष अध्ययन कर रहे हैं| 

जो पाठक हस तरह वेदका अध्ययन करना चाहतेहैं, वे 
ऊपर लिखी पुस्तक म० क्षा० द्वारा डस्‍० ब्य० सहित मूहय 
भेजकर मंगवा सकते हैं। शीघ्र ही पुस्तक मगवाइये | 
क्योंकि भ्ाधी समाप्त हो चुडी हैं । 

“संपादक 


उपमाओंका विचार । 


(लेख १२) ४ 


गत लेखमे अश्वृवेद के ' स्कम्मखूक्त ' (अथर्व १०७) 
का विचार किया और बताया कि वेदका तल्वज्ञान 'सदैक्य' 
का प्रतिपादन करता दे । “ सदेक्य ” ही वेद का रहस्यवाद 
है। सकम्भसूक्त में यह रहस्य उपमाओं से उत्तम रीतिसे 
समझा दिया गया है। इन उपमाओो का थोडासा अधिऋ 
विचार इस लेख में करना है, क्योकि उपमा का यथायोग्य 
ज्ञान होनेसे ही तस्वज्ञानके सिद्धान्त विदित हो। सकते ह।इस 
लिये इन उपसाओं का यहां थोडासा अधिक विचार करना 
है। इस सूक्त में सुख्य उपमाएं ये है, (१ ) एक 'बस्त ' 
की ओर (२) दूसरी ' घृक्ष ' की । इनके अतिरिक्त (३) 
स्तंभ, (४) 'काल,' (५) एक का 'सहस्नधा 
विभक्त ' होना, (६) सब इद्ियों से सदा “इकट्ठा 
बलिसमर्पण ! होना, (७) पिण्ड-ल्याण्ड का एकत्व, 
(८ ) सत्‌ और जसत्‌ का एकल्व, (९) अंगप्रत्यंगो मे 
देवताओं के अनुभव मोर (१० ) स्वराज्यप्रासि, इतने 
महत्त्वपूण विषय इस सूक्त में आये है। इन सब का विशेष 
विचार करना चाहिये | तथापि हम इस लेख में सब से प्रथम 
' बलह्न ' कोर 'वृक्ष' इन दोहि उपमाभो का विचार करते है- 


१) वर की उपमा । 

कपास, ऊन अथवा रेशौम के धागे बनते हैं ओर उन 
थागो से वस्त्र चुना जाता है, जो सब पहनते, ओढले, या 
बिछाते है। मलुध्य वस्तका अनेक प्रकारसे उपयोग करता हैं। 

कपास, ऊन अथवा रेशीम से बख्र बनता है। पढहिले 
चर्स्रे पर अथवा चक्र पर सूत कांता जाता है, सूत के ताने- 
बाने बनते है ओर उन से करधे पर कपड़ा बुना जाता है। 
जोलाहा कपडा बुनता है, उसकी श्षियां सूत कांतती है, 
करपे पर वस्पर बुना जाता हें। बीच में अन्य यत्रों का भी 
उपयोग किया जाता है। अतः पाठक झट प्रश्ञ करेगे कि, 
जोलाद्ा, कपास ओर यंत्र ये तौन साथन यहां जेसे आवश्यक 
है, बेले ही ईश्वर, प्रकृति और जीत्र विश्वनिर्माण मे छूगते है, 


9-8०... 


अतः यहां “ सदेकत्व ” नही है, परन्ठ सत का त्रेत है। 
परन्तु इस के समझाने के लिये ' अभिकज्न-निर्ित्त- 
उपादान-कारण ' का सिद्धांत शाख्रकारोने माना हैं। 
जगत्‌ में निमित्त ओर उपादान कारण भिश्र भिन्न होने हैं, 
परन्तु परमेश्वर ओर स्ष्टि के विचार में एक ही ईश्वर निर्मित 
कारण, उपादान कारण तथा अन्याम्य कारण होता है, ऐसा 
शाख्त्रकारों का मत है 

जोलाहा, कपास, करघा जगत्‌ मे भिन्र मित्र है, परन्तु हख्वर 
ही इस सब विश्वरूपो बस का अ-भिन्न-निमित्त-उपाद।ज- 
कारण है। यह बात इन उपसाक्षाक्रा विचार करनेस सहज ही से 
ध्यान मे आ जायगी। कपास ही स्वय सूत बन जाता हू, सूत ही 
स्वयं वस्त्र बन जाता है, ऐसा स्वयं चतम्यका बुद्धि एक जस्िका 
प्रकटीकरण इस विश्व मे यह हो रहा है | इसी स्वयं अकटी- 
करण के तत्व को बताने के लिये ये दो उपभाएं इस स्कम्भ 
सूक्त में दो हैं। इनको यथायोग्य रीति स समझने णर यह 
बात स्वयं समझने मे आ आयगी। इन उपसाओो का विचार 
होने तक पाठक यहा निमित्त कारण ओर उपादान कारण 
एक ही है, ऐसा थोडी देरी के लिये मान । 

सूत कपास से केसा बनता है, सूत से कपटा कसा बनता 
है, इस का विचार यहां पाठक न करे। कपास, सूत, 
ताना- बाना, बख्ध, सौये हुए कपड़े कोर फटे कपड़े इन सब 
मैं कपास की एकता केसी है, इसी को यहां इंल समय 
जानने का यत्न करें। कपास तो स्वयं कपास ही ३, 
सूत बननेपर भी कपास ही एक विशेष रूप बारण करके 
रहता है, क्योकि सूत में कपास के बिना आर कोई दूसरी 
वस्तु नही रहती । सुतका ताना ओर बाना बना, यहा नया 
नामामिधान हुआ, तो भी कपास का ही वह रूप है । तने 
ओर बाने से बस्धी बत गया, तो भी कपासपने भ कोई हेर- 
फेर नहीं हुआ । इस कपड़े से काटकर नाएपर सीकर गाना 
प्रकार के कपडे ज्र्थाव्‌ सदरा, कोट, चोगा, कुडता, पाजामा, 
सुरचार, घोती, उत्तरीय, साफा, फेटा, रुपाऊ, चादर, गादी, 





# इस केखमाका का ११ वाँ केख “ बेदिक धर्म ' ऋ्रमाइ २८४ में पु. २५७ पर छपा है। 


वैदिक धर्म । 


रजाई आदि अनेक उपयोगी कपडे बनाये जाते हैं। प्रत्येक 
कपड़े का उपयोग भिन्न होता है, एुक कपड़ा दूसरे कास मे 
नहीं जाता । तथापि उन सब में कपास ही कपास है, इसमें 
संदेह नहीं है। 

इस सूतको नाना प्रकार के रंग देने से और अधिक 
सोदय्य तथा विविधता बढ जाती हैं । इतनी विविधता बनने 
पर भी ये सब कपड़े एक ही कपास के हैं, इस में किसीको 
सन्देह नहीं हो सकता । एक ही कपास इतने रंगरूपो में 
ओर नाना शकलों में प्रकट हुआ है, यह वात सहज ही से 
ध्यान में आ सकती है | कपास का यह विश्वरूप ही है, 
कपास ही के ये नाना रूप है, किसी दूसरी वस्तु की यहां 
कोई मिलावट नहीं है । 

इतने विचार से यहां यह बात स्पष्ट हुई कि विविधता 
होने पर भी उस विविधता में एकता है । इस एकता को 
देखना ही बदिक सर्देक्य दृष्टि है। कपास से सूत बनने पर 
प्रत्येक सूत का धागा अलग अलग अपनी सत्ता रखता है । 
सूत से ताना और बाना बनने पर प्रथवत्व ओर अधिक बढता 
ओर ग्रगट होता है। कोई भी ठाने को बाना झोर बाने को 
ताना नहीं कह कंसता । डसले कपडा बनने पर वह सर्वथा 
कपास. सूत कोर तानेबाने से पृथक वस्तु दिखाई देती हे। 
कपड़े से कोठ, कुडता, पाजामा आदि सीये हुए कपडे बनाये 
जाने पर उनके स्वरूपोम, उपयोगों में ओर प्रयोगा में अनेक 
प्रकार की विविधता निर्मोण होती है। यह विविधता स्पष्ट 
प्रतीत होनेवाली है । इस विषय में किसी को शंका आनेकी 
भी संभावना नहीं हे । 

पाजामे का उपयोग साफे के समान नहीं हो सकता ओर 
कुंडता धोतीका काम नहीं देता, तथा गादी इन सबसे एथक्‌ 
है । इस तरह एकदूसरे मे परथ्क्त्व स्पष्ट है। इतनी विविध- 
ता और पृथक्ता होने पर भी कपास की दृष्टे से सबको 
देखने से सब में कप्रासपन की एकता ही प्रतीत होगी । 
सर्देक्यवाद की दृष्टि से विश्व की विविधता होने पर भी उस 
में अद्मतत्व अथवा आस्मतत्॒ की एकता इसी तरह है। इसी 
एकत्व का अनुभव करना चाहिये । “ सर्व खद्ध इदं ब्रह्म! 
इस वाक्य में यही एफत्व की दृष्टि है। इसी तरह-- 

सर्वे खलु इदं ब्रह्म | (छां. ३४६४१ ) 
पुरुष एवं इदू स्चे। ( ऋ. १०९०२ ) 


रद 


[ बर्ष २४, अंक ९ 


उपनिषद्‌ ओर वेदिक संहिता में यही संदेश दिया है, जो 
इस कपास के वख्र के उदाहरण से यहां समझा दिया है-- 


तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूत), 
आकाशाद्वायुः, वायोरकप्नि:, अग्लेरापः, अद्भधः 
पृथिवी, पृथिव्या ओपधयः, औषधिभ्योडच्त, 
अश्नाद्वेतः, रेतसः पुरुषः, स वा पएुष पुरुषों 5- 
आरसमयः । (तै० उ० २॥॥॥१ ) 


“ उस ज्षात्मा से आकाश, भाकाश से वायु, वायु से 
अ्षप्ति, अभि से जल, जल से पृथ्वी, एथ्वी से भाषधि, भोषांयि 
से अज्न, अम्न से रेत, रेत से मनुष्य, इस तरह यह मलुष्य 
अज्ञरसमय है। ' आत्मा से सब सृष्टि केसी बनी, इस का 
यह वर्णन है। यही कपास के बस्तर की प्रक्रिया भे देखिये- 


£ कपास से सूत, सूत से ताना ओर बाना, उस से कपड़ा, 
कपडे से कोट, कुडता आदि बने हैं। इस तरह ये सब कोट, 
कुडते आदि कपड़े कपास के हो नाना रूप हैं।” इस वणेन 
से संदेक्यवाद के द्वारा बेद इस विश्व की समस्या किस तरह 
हल करना चाहता है, यह पाठकों के ध्यान में भा सकता 
है। अक्षय, आत्मा अथवा इंश इस विश्व के रूप में प्रकट 
हुआ है। यहां इस विश्व मे प्रभु के ही सब रूप है। प्रभु 
को छोडकर इस विश्व मे कुछ भी अन्य वस्तु नहीं है। यह्द 
वेद का सिर्वांत है । इस सिद्धांत को समझाने के लिये वेदने 
« बस्ध ' को उपमा दी है भोर यह जटिल विषय समझा 
दिया दे। इतने विवरण से पाठकों के समझ “मे यह वेद का 
सिद्धांत आया होगा। इस विश्व में यद्यपि वस्तु घस्तु मे 
विविधता है, तथापि मूलतः संपूर्ण विश्व एक ही ब्रह्म का 
स्वरूप है। इसलिये ईश्यर के नामों में ' विश्वरूप ' यह 
एक नाम दिया गया है। 

जैसी घस्र की उपमा यहां दी है, वैसी भोर अनेक उप- 
मां अन्‍्यान्य स्थानों म हस समस्या को समझ्नाने के लिये 
दी है। उन में से कई यहां देते हैं- 

१. अनेक भ्रकार के जेवरों में सुवणे के समान ईश्वर, सब 
विश्वके रूपों मे है। सोनेके मणि सोने के द्वी भागे में पिरोये 
गये, तो मणि ओर धागे की विविधता दोनेपर भी सोने की 
पुक दी सत्ता द्वोती दे । इसी तरद्द विश्व के विविध रूपों में 
एक दी बढ्ा झोतजोत है । 


भादुंपद्‌ २००० ) 


२. मिश्री के अनेक प्रकार के खिडोने बनाये, तो उन 
लाना रूपों मे एक ही मिश्नी एकसी ही मीठास से परिपूर्ण 
रहती है। इसी तरह विश्व के नाना रूपों मे एक ही परमात्मा 
अपने सत-चित्‌-आनंदरूप निज भाव के साथ विराजता है। 

३. एक मिट्टी के नाना प्रकार के छोटेमोटे बर्तन बनाये, 
तो उन नाना रूपों में एक ही मिद्दी रहती है। उसी तरह 
एक हीं ब्रह्म इस विविध संसार में ओतओ्रोद भरा है. और 
उसी के ये नाना प्रकार के रूप हैं। इसी तरह तांबे, पोतल 
लोहे, चांदी, सोनेके बर्तनोंके विषयमें पाठक समझ सकते है। 

४. एक ही ऊकडी से अनेक पात्र, खिलोने, ग्ृहस्थी का 
झठाला भादि सब बनाया गया, तो उन सब मे एक ही 
छकडी रहती है, इसी तरह सब संसार के वस्तुओं में एक 
ही परमेश्वर है। यहां इस ससार मे दूसरी कुछभी वस्तु 
नहीं, बिना एक परश्माध्मा के । 

सब इन तथा इसी तरहकी अम्यान्य उपमाओों से 'दैक 
सत्‌ ? है ओर वही सत्‌ विश्वके नाना रूपोमे प्रकद होता 
है, यह बात सिद्ध होती है । 

स्कम्मसूक्त के ४२-४४ मंत्रों में हल तरह का वर्णन 
आता है-- 

* गोरी और काली स्लरी छ. खूटियावाले करवे पर कपडा 
बुनती हैं । इनमें मे एक ,खी धागे को अलम करती है, 
दूसरी धागे। को यथास्थाज्ञ में जमा देती है । दोनो खियां 
इस तरह कुशरता भ्ल कि करती है कि धागा न टूटे । 
पर ये सभी अपना बख््र [चुनने का काये समाप्त भी नहीं 
करती । वे सदा नाचती हुईं अपना बुनने का काये करती 
ज्ञातों हैं। वहां एक जोलाहा पुरुष है, वह ठीक तरह कपडा 
छुनता बैठा हैं। यह कपड़ा प्रथ्वी से छेकर द्ुलोक तक फैला 
है ओर इसकी बनावट अखण्ड चल रही है । ' 

यहां बस्र की उपसा काल के साथ वर्णन की है। इसके 
लिये कारूचऋ का भी यहां थोडासा विचार करना आवश्यक 
है । देखिये- 


कालचक्रका विचार । 


« काल ' नाम परमात्मा का है। काल के विचार से भी 
शनेकाव के व्यवहार मे एकल्व किस तरह दे, इस का ज्ञान 
हो सकता है । इसछिये इस विषय में थोडासा छिखते है। 

कार एक ही है। वह जटूट और अखड दे । वह जनादि 


रदै५ 


उपभाओंका विचार। 


तथा अनंत है । काल का यह स्घरूप होने पर भी बुटी, 
लूव, निर्मिष, रूघु, गुरु, प्राण, पल, घाटे, मुहूर्त, प्रहर, 
दिन, अहोरात्र, सप्ताह, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग, 
कद्प आदि कारू के छोटेमोंटे अनेक विभाग किये हैं। इन 
काछावयवो से सब मानवी व्यवहार चलते हैं। हन के विना 


'मानवी व्यवहार चलेगे भी नहीं, इतनी इन कालावयवों की _ 


व्यवहार से आवश्यकता है । परन्तु सच देखा जाय, तो ये 
अवयव काव्पनिक है । वस्तुत* कालमें कोई भवयव नहीं है । 

काल अखण्ड, अटूट, अनायनन्त, एक ही एक है, परन्तु 
मनुष्य अपने ब्यवहार के किये कार के खण्ड मानता 
है, उन का गणित करता है और इन कालूखण्डो को ऐसी 
व्यवस्था भनुष्यने रची है कि इन के नाप के धारियंत्र भी 
इसने बनाये है। अपनी हलूचछ इन कालखण्डों के साथ 
इसने जोड दी है। और अब ऐसी अवस्था पर मजुष्य 
पहुंचा हे कि, इन कल्पित अवयथो के नापने के घटियंत्रो के 
विना इस का व्यवहार चल ही नहीं सकता । वस्तुत; काल 
में ठुकड़े नहीं हैं। कार अटूट है, अखण्ड है। उस में 
इसने विभागों को कल्पना की, क्योंकि कालविभाग 
करने की शाक्ति मानव मे नहीं है। हसने कितने भी विभाग 
करने के यंत्र निर्माण किये, तो भी काल अटूट और अख- 
डित ही रहेगा | अटूट कार के कल्पित विभाग इस मानवने 
अपनी कव्पनाशक्ति से किये ओर उन कल्पित विभागों के 
द्वारा अपने को ऐसा बांध दिया हैं कि, वह अब उन से 
सुक्त होना कठिन है । 

काल में टुकड़े न होने पर भो उस के टुकड़ों का दिलाब 
जैसा किया जाता है, वेसा हीं सर्वत्र एकरस, अखण्ड, अटूट, 
अविभक्त, परमान्‍मा है, उस मे विश्व के नाना खंडित रूपा 
की कल्पना की जाती है ओर विश्व के रूपो के विविध टुकडों 
के कारण मानवो-मानवो से भरत छूडाई, क्षगढ़े उत्पन्न होते 
हैँ और हजारों ओर छाजखा के बलिदान भी इन रूड़ाइयों मे 
होते हैं । पर जिस परमाः्मा पर इस विश्व की रचना हुई 
है, आर यह विश्वरूप जिस परमात्मा का रूप है, वहां नित्य 
एकरसता है, वहां खण्ड नहीं है, दुकडा नहीं हैं। मानव 
विभिन्नता की कल्पना करता है ओर इस कल्पित विभक्तता 
के कारण नाना प्रकार के झगडे करता रहता है। 


ज्ञतः मजुच्य सर्वत्र परमात्मा की एकरसता देखे, क्षतुभव 


वैदिक धर्म । । 


करे ओर काह्पनिक विभेदों के कारण खडे हुए शगड़ों को 
मिटावे और अपनी सब शाक्ति विश्वरूपी अछेड परमेश्वर की 
सेवा के लिये छूगा देवे | इस विश्वसेवा की उपासना से 
ही इस स्थानपर स्वर्गंघाम का सुख प्राप्त हों सकता है। 
मनुष्य के ध्यान में यह सत्यघर् आने के छिये ही बेद के 
द्वारा ऋषियों की वाणी से यद्द सदेकत्ववाद का उपदेश 
हुआ है | इस सदेकस्ववाद को सुम्पष्ट करने के किये ही 
बेदने वस्ध और काऊ की उपमा इस स्कम्भयूक्त में दी है, 
ताकि मनुष्य इस इपमाका बहुत मनन करे और संदेष्य 
का सिद्ध/नत समझ और अपना कतंब्य जाने तथा तदनु- 
सार व्यवहार करके इस प्रृध्वी को स्वरगंघास बनावे। 

वच्च ओर काल की उपभा उक्त सूक्त में है । काछ के 
विषय में प्रश्न मत्र २,५-६ सें हैं । भोर कपड़ा बुनने का 
दृ्शात भो वचस्न के दर्शंत के साथ काल का भी वर्णन करता 
है | भतः यहां इन दोनों का वर्णन किया | जो पाठक 
इन का मनन करेंगे, वे सर्देक्यवाद के सिझांत को ठीक 
तरह जान सकते हैं | अब धृक्षकी उपमा का विचार करेगे | 


वृक्षकी उपमा। 


ऊपर के छेख में वस्र की उपमा का विवरण किया है। 
इस वरस्च को डप्मामें एक दोष है, व यह कि कपाश्ष से 
पश्न स्वयं नहीं बनता । कपास से सूत, सूत से वख्र, वद्य से 
कपड़े स्वर्य नहीं उगते, थे घनाने पडते हैं | इस दोष के 
निवारण करने के लिये दंदने अर्थात्‌ इस स्कम्मसृक्तने 
' बुक्षकी उपमा ' दी है। इृक्ष स्वयं बढता है, स्वय 
फूछता और स्वय फकता है । जो दोष बख की उपसा सें 
था, बह दोष यहां से दूर हुआ है। दक्ष भन्दरसे बढता है। 
बीज जमीन में पढनेपर जछ की अनुकूछता रद्दने से बीज 
के अन्दर से स्वयं खकुर उत्पन्न होता है ओर वह भकुर 
बढ़ते छगता है । धोड। बबने पर उस की शाखायें निकल 
भार हैं | भागे शाखाओं से टहनियां त्ीकछ आती है। 
टहनियाँ से पत्त, फूछ भोर फछ निर्माण द्वोते हैं, यद्द सब 
भतु अलनुधार स्वयं भन्दर से ही होता रहता है। यहां 
* अन्दर से वृद्धि होती है, ! यह ब।त मुख्य है । यही 
बात इस उपसा द्वारा बतानी है| शेष सब विवरण बच्धकी 
डपमाद्वारा बताया गया है | यह अन्द्र से उगनेकी बात 
ब्रतानेके छिये निम्न लिखित मनन्‍्त्र-नाग इस यूक्तमें भाया है । 


६4 


[ वर्ष २४, शंक ९ 


महदयक्ष भुवनस्व मध्ये तपसि क्रान्ते सालिलस्य 

पृष्ठे। तस्मिन्‌ छयन्ते य उ के व देदा बुक्षस्य 

स्कन्धः परित इव शाखाः ॥ रे८ ॥ 

असच्छाखां प्रतिष्ठन्ती परम इच जना विदुः । 

उतो सन्मन्यन्ते5वरे ये ते शाखां उप|सते ॥२१॥ 

“ इस भुवनके मध्यमें एक वृक्ष है, वह तेजस्वी है । जो 
सब देव हैं, वे इस यक्षके आधारसे रहते हैं, जैसी बृक्ष के 
आधार से शाखाए रहती हैं | भसत्‌ से उत्पन्न प्रतिष्ठापायी 
[| विदवरूपी ] शाखाकों ज्ञानी कोग परम अेष्ठ मानते हैं, 
परन्तु कनिष्ठ छोग केवक उसी एक शाखाकों सत्‌ मानकर 
केवछ उसी एक ही शाखत्रा की उपासना करते हैं, ये 
( भबरे ) कनिष्ठ अर्थात्‌ भज्ञानी छोग हैं |? तथा- 

बृहन्तो नाम ते देवा ये असतः परिजक्षिरें। 

पक तदंग॑ स्कम्मस्थ असदाहु। परो जनाः ॥३२५॥ 

असच्च यत्र सच्चानतः स्कम त॑ ब्रूहि० ॥ १० ॥ 

* वे बड़े प्रसिद्ध सूयादि देव हैं, जो भसत्‌ से उत्पन्न हुए 
है । यह असत्‌ नामक शाख। ( स्कम्भस्थ ) स्तम्भ का एक 
भ्ञ है, ऐसा श्रेष्ठ कोग कहते हैं। (रुकने ) स्तम्भ में 
असत्‌ घर सत्‌ दोनों शाखाएं हैं ओर असत्‌ से बढ़े देव 
( परिजज्ञिरे ) चारों ओर उधन्न हुए हैं | ! 

यहां एक वृक्ष है मोर उप्त की मुख्य दो शाखाएं हैं | 
यददां का वृक्ष ब्रह्म अथवा यक्ष है जोर उश्च की श्ञाश्ाएु 
देवताएं हैं । एक शाखा का नाम सत्‌ है ओर दूसरी का 
नाम असत्‌ है | भवर जर्थात्‌ कनिष्ठ भज्ननी छोग पुक 
ही शाखाकों सत्‌ मानकर उसी की उपासना करते हैं-। 
ये छोक * खत्‌ + असत्‌ ! मिलकर रकम हुआ है, ! 
यह जानते नहीं, यही उनकी जज्ञानता का खूचक है | उक्त 
मन्त्र को ठीक तरह समझने के छिये एक चित्र करते हैं । 
बह चित्र पुसा है--. (चित्र ए० २६७ पर देखे ) 

९. यह बद्ाका वृक्ष है। यही सबका भाधारसतंन्न 
है | यही स्कम्म है। 

२. इस वृक्ष की दो शाखाएं हैं, एक असत्‌ और 
दूसरी खत्‌। ( मन्त्र १० ) 

३, असखत्‌ झात्ाकी टहनियों से ३३ देव भोर अनंत 
उपदेव निर्माण हुए हैं। ये देव बढे शक्तिशाझ्ी हैं | 
( मन्त्र २५ ) 


भाद्रववद्‌ २००० ] 


ड्पक्त 
नाना देवता गण 
अच्यक्त ० ० 
५ तह ही 
बज 
रु थ् के 
जि ््य् 
हि “ि 7 
रह 
सक्‌ 
भर । वृक्ष 
| 





9. हम भसच्छाख्ा को रहृरभ में मतिष्ठित भर्थात्‌ सक्रभ 
में आधार पाया मान कर उसे तस्वज्ञनी ( जनाः विदु ) 
छोग [ परम ) परम श्रेष्ठ मानते हैं। ( मन्त्र २१ ) क्योंकि 
इसी असत्‌ शास्रा से सब देव बने हैं | अतः यही विश्वरूप 
बह्म का ही रूप है। ( मन्त्र २५) यह बहा सदसत्‌ शाखा 
रूप है ( मन्त्र १० ), ये सद॒सड़ह्म के उपासक हैं। अत 
ये छोग श्रेष्ठ हैं । 

५, परस्तु दूसरे भजानी छोग हैं वे केवक इसी एक ही 
शाखा को ' सत्‌ ! मानते हे और फेव् इसी एक ही 
शाखा की (रुक्रभ में प्रतिष्ठित न मानते हुए ) उपासना 
करते हैं | ( २ ) [ ये इंस शाज्रा के विगा दूसरा स्केभादि 
कुछ भी नहीं प्तानते | संदसत्‌ में से एककी ही उपासना 
करना इनका दोष है | | 


६, जो कोई सूर्यचरंद्रादि देव है, वें सब, वृक्षकोीं 
धाखाओं भौर टदनिर्योकी तरह, इस अह्यरूप वृक्षके भाश्रय 
से हैं। (मंत्र ३८) हूसलिये सपूर्ण वृक्ष को मानना योग्य है | 
[ वृक्ष का स्तम्भ, वृक्ष की शाखाएं और टहबियाँ, पत्ते, 
फूल और फछ मिकुकर अख़णड वृक्ष है, वही डपास्थ हे । 
क्ेवक्त एक भाग उपास्य नहीं, यद्यपि उपासना तो एक भाग 
की ही होगी, तथापि अनन्यभाव से उपासना होनी 
चाहिये, क्षय भाव्र से नहीं । ] 

७, वृक्ष के किप्ती एक विभाग को स्वतंत्र मानकर 
उपासना करना ' अन्यभाव से उपासना ' है। यह 
हींन है। 


८. वृक्ष के किसी एक विभाग को भल्लणड और प्रमञ्न 


श्द७ 


उपमांओका विचार । 


बृक्ष का भाग मान कर, उस विज्ञाग की उपासता से समग्र 
वृक्ष की सेवा होगी, पेसी “ अनन्यभाव से उपासना * 
करना ज्ञानी श्रेष्ठ लोगों का कर्तव्य है। यही पेष्ठ उपा- 
सना है ।( मं० २१ ) 

९. सत्‌ू-असत्‌, [ चेतन-जड, भव्यक्त-व्यक्त ]ये एक ही 
के दो भाव है, ( म॑० १० ) ऐसा भनुभव करना, अनन्य- 
भाव ' से होता है। इतको विभिन्न मानना ' अन्यभाष ! 
से होता हे, यही सब झगड़ों का मूछ कारण है । यहीं 
द्वेत ओर इन्द्र दे । 

१०, सब विश्रूप वृक्ष को बरह्मबीज का भाविष्कार 
मानो । इस वृक्ष में छोटी बड़ी शाखाएं हैं, टदवतियाँ, पत्ते, 
फूछ फल हैं। ये द्वी विश्व के सब पदार्थ है। सब मानव 
इसी में हैं। अत जनता की उपासता अनन्पभाव से 
करना ही अष्ठ धर्म है। 

वृक्ष की उपमा का ब्रिवरण यहांतक किया है। देन 
दोनों उपमाओं से पाठकों के ध्यान सें सब बाते आा गयों 
होंगीं। अब “काछ ! का थोडासा वर्णन पूवेस्थान में 
किया है। तथापि उस विषय में यहां थोडा अधिक 
लिखना भावदयक है, वह भ्रव्न लिखते हैं- 


कालका वर्णन । 


* पूर्व स्थर में काल के वर्णन में यह बताया है कि काछ 
एक है और अख्ूण्ड है, परन्तु त्रुटि, पछत, घदी, मुहूर्त, भदर, 
द्विन, रात, सप्ताह, पक्ष, मद्विता, ऋतु, अयन, वर्ष, युग, 
कहप आदि जनेक विभाग कढ्पना से माने गये हैं। 
बास्‍्तव में काल का कोई खण्ड कर नहीं सकता, तथापि 
अख्लंडित काल के खड़ों की ऋक्पना कर के मानव अपने 
सब व्यत्रदार कर रहा है | इसीं तरह अख़ण्ड एकास अहम 
में नाना पदार्थों के खण्डित रूपों की कल्पना कर के मानवों 
का सब व्यवहार हो रहा है। क्रितनी भी खणिइत रूपों,की 
कहपना क्‍यों न की जाय, उस से ब्रह्म अनन्‍्य, अखफ्डित 
ओर एऊरस होने में कोई संदेह नहीं है। यही,वास हमें 
काल के वर्णन से प्राप्त होती है । 

एक ही काछ नाम सूर्य से सब से प्रथम विनप्रभा 
भर काली रात्रि ये दो विभिन्न रूप उत्पन्न होते हैं। ये 
परस्पर विभिन्न रूप हैं, तथापि पुक ही सूये से ये निर्मित 
हैं। लत, ये सूप की दो अधोद्ियों यहां मानी हैं, 


बेदिक घम। 


( युवती विरुपे अहोराजे | स० ६ ) | इनहीमें से एक 
को सत्‌ ओर दूसरे को भसत्‌ मानो तो पक वृक्ष की दो 
छाखाओो को ठीक कद्पना हो सेकती है। 

सात्री असत्‌ रूप मानों, क्योंकि उप्त में सूय के पूर्ण 
प्रकाश का अभाव है और दिन को सत्‌ मानो, क्योंकि उस 
सें सूर्य का प्रकाश रहता है। पुराणों सें सूर्य को ही शिव 
कहा है जोर उसकी एक घमरंपत्नी गौरी *? भर दूसरी 
“काली ! कही है। यद्द बात यहां के पूव्रोक्त रूपक में 
देखनेयोग्य हे | सूर्य द्वी काछ है और दिन और रात्री ये 
एक काल के ही दो रूप हैं । काल का चद्र बुनने में इन 
दोनों का बड़ा भारी कार्य रहता है, इनके बिना भायुरूपी 
फपडा बुना नहीं जाता | 

रात्रीझपी भसत्‌ शाखा के पाश्रय से चन्द्वमा, नक्षत्र, 
गुरु, झुक्र, बुध, शर्ति, विशद्यत्‌ आदि आकाशस्थ देवतागण 
प्रकट होते हैं । दिनरूपी सत्‌ प्रकाशमयी शाखा में केवछ 
एक ही चैतन्य का प्रकाश दी प्रकाश रहता है। नक्षत्रादि 
नाना देवताओं की सभा तो रातज्री में दी, असच्छाखा में 
ही छगी दीसख़ती हे। भसच्छाखा से इन देवताओं का 
प्रकट होना इस तरह प्रत्यक्ष होता हैं । 

दिन-रात्री, झुकु-कृष्ण पक्ष, उन्तरायण-दक्षिणायन, 
( विश्वनिर्माण-विश्वप्रकय भथवा ) बहादिन-बद्दारान्नी यहां 
तक इस काल्वृक्ष की शाखाएं ओर टदनियाँ फेली हैं। 
इतना होने पर भी काछ एक, अखाण्डित और अन्य हे 
भोर भद्टू है। इसी तरह विश्व में विविध पदार्थ दीखने 
पर भी ( सर्वे खल इ॒वं ब्रह्म | छां० 3० ) यह सत्र ब्रह्म 
का ही अखणड रूप है, इस में सदेद्द नहीं है । 

सहस्नथा विभक्त होना । 

स्कम्भसूक्त के नवम अन्त्र में ( स्कम्मः एक अंग 
सहस्न॒था अकरोत्‌ | मे. ९ ) कहा है कि इस स्कंभने 
क्षपने एक अंग को सदस्रथा विभक्त किया है। इन 
विभागों से ही ये विश्व के नाना पदार्थ बने हैं | यह बाद 
हमने वृक्ष के वर्णन के प्रसंग में अच्छी तरह देख ली है। 
पक्ष वृक्ष का स्तेस विभक्त होकर उस की अनेक शाखाएं 
बनती हैं, प्रत्येक शाखा अनेक टहनियों में विभक्त होती 
है, प्रत्येक टहनी पत्तों, फूलों ओर फढ्ों में विभक्त होती 
है । इस तरह यह विभक्तीकरण झृक्ष में स्पष्ट दीखतदा है। 


श्दंद 


[ यष २४, अं ९ 


कपास का विमकछोकरण सूश्र सें ह्वोंकर उस्त सूश्र से 
ओतप्रोत वद्ध रहता है। परमेश्वर के वर्णन के छिये भी 
यद्दी ओतप्रोत शड्द बेद-मन्त्र में प्रयुक्त हुआ है-- 

स ओतः प्रोतश्व विभूः प्रजासु । (वा. य, ३२।४८) 

वह परमात्मा सब प्रजाओों में ओोतप्रोंत हे, जेसा सूत्र 
कपड़े में ओतप्रोत ( ताने भौर बाने के समान) है। कपदा 
ताने बाने से जैसा भिन्न नहीं है, बेसा ही सब प्रजाओं में 
प्रभु ताने वाने के समान होने से उनसे विभिन्न नहीं है । 
यहा कपड़े में तानेद्राने भथवा सूत के समान है, घढ़े में 
पानी एथक्‌ रहने के समान कपास वख्ध से प्रथक नहीं है । 
कपड़े में खृत्र के समान अप्रथक्‌ है। ऐसा विश्व के रूप से 
ब्रह्म एथक्‌ नहीं है । 

यहाँ सहख्रत्रा विभकत होना और नाना रूप धारण 
करना, परतु नाना वस्तुओं से प्रथक्‌ न रहना जादि भाव 
स्पष्ट हो रहें हैं। ' सहस्तधा विभक्त ' दोंकर परमास्मा 
विश्वरूप बनता है। अतः दही विश्वर्में ओतप्रोत हे। 
पाठक यहां परसात्माकी सर्वव्यापकता जाननेका यसन करें। 


सर्वव्यापकता । 


सर्वश्यापकता भनेक प्रकारकी रहती है, उदाहरण 
के लिये देखिये- 

३, कपड़े से छूत्र ओर कपास स्वब्यापक है, घड़े में 
मिट्टी स्वेव्यापक है, जेवर में सोना सर्व्यापक है । यह 
* अभिष्ञ-निमित्त-डउपादान-फारण ! रूप निहुंन्द्र 
सर्वन्यापकता है | 

२. घर्तन में जल भरपूर भरा है, अतः बतेन के 
क्षवक्राश में जल सर्वब्यापक है। यह आधाराधेय 
इन्द्ृरूप की सर्चेब्यापकता है | 

३. तपाये हुए छोड़े में आग्नि सर्वब्यापक है, पदायों में 
विद्युत्‌ ध्रवेब्यापक है । तिलोंमें तेल ओर दूधमें घी सर्ष- 
ब्यापक है। यह व्याप्यष्यापक इन्हकी सर्वब्यापकता है । 

सुख्यतया ये तीन प्रकारकी सर्वब्यापकताएं हैं। इनमें 
पहिली सर्वध्यापकता निहव॑न्द्र सर्वव्यापकता है भर 
अन्य दोनों ' इन्द्र सर्वव्यापकताएं ' हैं । इस यूक्तमरे 
चसख्र मोर वृक्ष आदि उपन्ताभोंद्ारा जो स्वेब्यापकता कही 
है, वह निह्वन्द्र स्यब्यापकता है, जिसमें शाख्कारोंने 
निमित्त उपादान भ्रादि कारणों के एक होने का वेतन किया 


मादपद्‌ १००० ] 


है। पृरुषसूक्त, स्वसूक्त भादि वेदिक सूक्तों में यइ् निह्वन्दर 
संध्यापकता बतलायीं गयी है । सर्देक्यवाद में इंश्वर की 
यही ध्यापकता मानी हे । 

खन्य सब सर्वेब्यापकताएं द्वेत-भाश्रित हैं। दो वस्तुभों 
के साननेपर एक में दूसरी को ध्यापक मानने से उन की 
सिद्धि है। पाठक इस स्वेद्यापकता के सूक्ष्ममेद को जान 
भौर वेद में जो भ्म्तिस सिद्धान्तरूप सर्वेब्यापक्रता कही 
है, वह निद्वेन्द्र स्वेव्यापकता है, अर्थात्‌ एक ही ' सत्‌ ! 
नाना रूपों को घारण करता है, अथवा स्वयं नानारूप 
बनता है, जसा कपास पस्ररूप छेता है| पाठक सूद्षम दृष्टि 
से विचार करके जान सकते हैं कि स्थायी दो पद/र्थ मानने 
पर जो सर्पेष्धापकता होती है, वह वास्तवर्में सवेड्यापकता 
द्वी नहीं दे। 

क्योंकि जब एक वश्तु पूर्णतया सपच्यापक द्ोती है, तब 
दूसरी वस्तु वहाँ रहही नहीं सकती । भरत वेद के संदेक्य- 
वाद से जो निद्वेन्द्र सवेब्यापकता है, वही सच्ची सर्व- 
ब्यापकता है । 


सत्‌ और असत्‌ एक ही के दो माव हैं। 
इस विश्वका विचार करनेके समय सत्‌ू-भस्तत्‌, चेतन- 
जड़, अव्यक्त-व्यक्त, भारमा-जड, पुरुष-प्रकृति, इत्यादि 
पदों से बताये जानेवाछे दो पदार्थों का अस्तिश्व स्थायी 
है, यद्ट एक बात सदा खड़कती रइती है । इसकिय इस 
सूक्तने बताया है हि ये एक ही' स्कंस के दो भाव हैं, ये 
दो एथक्‌ पदाथे नहीं हैं। देखिये-- 
अश्नत्‌ च यत्र सत्‌ च अन्तः स्कस्म॑ त ब्रृद्दि० ॥१०॥ 
असत-शाखां प्रतिप्रन्तीं० ॥२१ ॥ 
एक तत्‌ अंग सकभसय असत्‌ आहुः ॥२५॥ 
 सत्‌ और अप्तत्‌ ये दो भात्र स्तभ में हैं। असतु 
नामक शाखा स्कम्म पर प्रतिष्ठित है | अपतत्‌ नामक एक 
क्षेग इकस्स का ही है । ! हस से स्पष्ट है कि सत्‌ और 
असत्‌ ये दो भाव एक ही सत्‌ के हैं। तथा- 
लोका वे तस्मिन्‌ संप्रोताः 
तहिमन्‌ द ऊताः प्रज्ञा; इम्ता: ॥ 8 ॥ 
( पिप्पछाद १७११ ) 
- विष्पकाद की अथपसंद्विता में इसी यूक्त में यह सत्त्र 
है 


््‌ 


्ः 


द्‌९ु इपमाओं का विचार । 
भ्षथिक है। दस मन्त्र में यह अधिक स्पष्ट किया गया है 
कि- ' उस एक ही सत्‌ में ये सब छोक ओतप्रोत हैं अधात्‌ 
बस्त्र में जेसे तानेबाने के धागे होते हैं, वेसे ये सब लोक 
उस में हैं । ? वस्त्र से घागे प्रथरू नहीं होते, वेसे ही 
डस खत्‌ से वे कोक पृथक नहीं हैं, यह भाव यहां भाधिक 
स्पष्ट किया गया है । इस से क्षर और अक्षर की एकता 
स्पष्ट हो जाती है | वेद के तिद्धान्व से क्ऋ भोर अक्षर 
पिलकर द्वी ' एक सत्‌ ' है| 


पिण्ड और ब्रह्माण्ड की एकता । 


पिण्ड और बल्लाण्ड में एकता है। जो निश्रम पिण्ड में 
है, वही अक्षाण्ड में है | इस सूक्त में कई ऐसे मन्त्र है हि 
जो पिण्ड के वर्णन पर तथा ब्रह्माण्ड के वर्णन पर छगाने 
के छिये हैं। देजिये- 


ये पुरुषे त्रह्म विदु: ते बिदुः परमेष्िनम्र्‌ ॥ १७ ॥ 
यस्य जयः त्रिशत देवा अंगे सब समर्पिताः ॥१३॥ 
यस्य त्रय- त्रिशत देवा अंगे गानत्रा विभेज्िरं ॥९७॥ 
यस्य सूयकश्षक्ष चन्द्रमाश् पुनणंवः 

अश् यश्रवक्ते आस्यं० ॥र३॥ 

यस्य वातः प्राणापानों चक्षुरंगिरसो5भवन्‌ 
दिशो यश्चक्ते प्रशनी० ॥ ३४॥ 


जो मनुष्य में ब्रह्म जानते हैं, वे परमेष्टी-परमास्म। को 
जानते हैं । तेतीस देंब जिस के भग में भर्पित हुए है, 
तेंतीस देव जिस के अग॒प्रस्यंग्रों में विभक्त होकर रहे है, 
अगप्रत्यर्ग बनकर रहे हैं, सूर्य जिसकी आंख बना, फिर से 
नया बननेवाल। चन्द्रमा इसकी दूसरी भांख बनी है; अप्नि 
जिप्का मुख हुआ है, व्रायु जिसका प्राण-अपान हुआ है, 
भगिरस जिश्की भांख है, दिशा जिसकी प्रज्ञान देनेवाली 
श्रुति अथात्‌ कान हैं |! इस तरह यह वर्णन जैसा परमात्मा 
का है, वैसा ही एक मानव व्यक्तिका भी है, क्पोकि व्यक्ति 
के भांब, कान, सुख भादि इंद्रिय भी क्रमश: सूर्य, दिशा 
और अप्नि-तत्त्त के अंश से ही बने हैं। ऐसे ही ३३ देत्रों 
के अंश मानव-शरीर में निवास करते हैं और परमाधप्मा के 
शरीर सें ३३ देव संपूर्णदया निवास करते हैं। मनुष्य 
परमास्मा का छश है और परमाध्मा भशी है। परमास्मामें 
३३ देवता पूर्णछप से रहते हैं. ओर जीव-शरीर में अशांश 


पैदिक धर्म । 


से हैं, परन्तु दोनों में ३३ देवताएं निवास करती हैं। इससे 
न केवल पिण्ड-धह्माण्ड के नियमों की पुकता सिद्ध हुई, 
परन्तु पिण्ड-अज्याण्ड मिलकर ' एक ही सत्‌ः है, यह भी 
इससे सिद्ध हुआ | क्योंकि अह्याण्ड के प्रस्येक अश में इसी 
तरद ३३ देवताएं है, अत सब अंश समान हैं. और सब 
भ्रशों से युक्त पूर्ण अशी भी समान अतः सब एक सद्‌ है 


अंश और णक्षी में तत्वदृष्टि से भेद नहीं है। अंशी 
बडा भोर भजन छोटा, यह छोटेपन और बढ़ेपन विचार में 
न छिया ज्ञाय, तो तत्व की दृष्टि से भश भौर अशी एक 
दी है | जीव को परमात्मा का लेश ओर परमात्मा को 
अ्षंशी कहा है | अत तत्चतः ये दोनों एक ही हैं। यही 
ब्रात यहां दोनों के वणनों में ३३ देवताओं के होने से सिछ 
को है। पाठक इसका अधिक विचार करे । 


ममुप्य के पृष्ठवंश अथवा मेरुदृण्डमें मस्तिष्क से छेकर 
शुदा के पीछे रहनेवाल़ी रीह की निचकछी हड्डी तक ३३ 
पवव॑ हैं, हड्डियों के जोढ हैं। इनप्रस्येक दो इड्डियों में एक 
मांसप्ंधी है। इस भअस्येक मांसप्रथी भर्थाव्‌ मज्ाग्रथी में 
एक पएुक देवता की शक्ति कंद्वित हुई है। योगियोंने इनमें 
से ८ केन्द्र योगानुभव के भभ्यास्र के लिये लिये हैं। वेद 
में भी ' अष्टाचका नवद्वारा ' (अ. १०२३१) ऐसा 
इन आर चक्रों का वणेन है। इस «यानयोगके अनुष्ठान से 
हन शक्तिकेस्तों की शाक्ति बढती है ओर अशका थोग भअंशी 
के स्राथ हो जाता है। यही अनुभव लेने के लिये योग- 
साधन है। इससे अंश भौर भशी की एकता निःसंदेह 
पिदू होती है। बह एकता तक से भी जानी जा सकती 
है । क्योंकि अंश भोर अंश्ञीकी एकता युक्तिसे भी सिद्ध हे। 

अंग-पत्यंगरमें देवतांशोंका अनुभव । ५ 

मानव-शरीर के प्रश्येक भवग्रव, इंद्रिय और मड्जाकंद्र 
में ३३ देयताओं के भंश हैं | इन को सांधिक शाक्ति से 
ही मनुष्य शक्तिमान्‌ हुआ है | इस में से किसी एक की 
शफ्ति नष्ट होने से मावच शाकिहीन होता है। मजुष्य 
अपने अन्दर इस का अनुभव कर सकता है। देखिये, 
मजुष्य की आंख है, यद्द सूर्यतत्त का अश है | सूर्थ के होने 
से ही यह कार्य करती है | बिना सूर्य की सहायता के यंद्द 
कार्य कर नहीं सकती ! इससे सूर्थ भर आल का संबंध 


२७० 


बे २१, अंख ९ 


मालूम हो सकता हैं। द॒र्सी तरह अस्मोग्य देवताओं का 


/ अम्याम्य इन्दियों के साथ फे संबंध का पता छूण सक्ृतता 


है। इस संबंध के शानसे ही अपने जन्‍दर कोनसी देवता 
का अश्ष कहाँ काये करता है, इसका पता छग सकती है । 
इस विचार से, ध्यानघारणा से, योग अभ्याससे, वेद-मेश्रीं 
के मनन से यह देवताक्षों का अपने ईवियों से संबंध स्पष 
विदित हो ज्ञाता है। इसीसे परमाश्मा का में मंद हूं, में 
परमास्माका अस्तत-पुश्र हूं, इसका ज्ञान हो जाता है। जंशदी 
सशी के साथ एकता भी इसी अनुष्ठान से स्पष्ट हो जाती 
है। अपने अन्दर देदी अंश का साक्षास्कार इस तरह हो 
जाता है और तत्त्वतः अपनी योग्यता का भी पता छगतां 
है । यह देवो योग्यता! का वर्धन करने के छिये ही वैदिक 
धर्म के सब भनुष्ठान हैं, यही ध्यानधारणा से किया जाता 
है । यह अनुष्ठान प्रस्‍्यक्ष फ़कदायी है। यह कोई रुयाली 
बात नहीं है । इंद्रियों से देदताओं का संबंध स्वभाव के 
ही है। यद्द जानने और अनुभव करने से अपना वेवता- 
मयत्व स्पष्ट दीखने छगता है। मानवो उस्नति का षही 
उत्तम साधन है। 


सदा बालिका समर्पण । 


ये सब ३३ देव एक ही परमारमा के छिये संद! बलि 
समर्पण करते रहते हैं | थे देवतागण जो करते हैं, वह 
सब भास्मा को द्वी करपेण होता रइता है | भाप अपने झरीर 
में दी देखिये | इंद्रियों ओर अवयवों से जो होता है, 
डस का परिणास्त आत्मा पर अवइय होता है। इंडियाँ 


>अपना किया कर्म आस्मा को क्षपंण करें, या न करें, सद्‌। 


बह आत्मा को भप॑ग होता ही रहता है। हसी तरह बाह्य 
सृष्टि के भन्तरगंत देवता्ों के सब ब्यापारों का श्स्बब्ध 
परमाश्मा के लाथ छगता है। 


इस में और भी एक तत्त्व है। संपूर्ण विश्वप परमास्सा 
का दी रूप है। हसलिये मनुध्य जो जो करता है, वह 
परमसारप्ता के साथ ही व्यवहार करता है। भछाई या बुसई 
जो कुछ कर्म मनुष्य करता है, वह परसेश्वर के साथ करता 
है। क्योंकि- 


अंगानि यस्य यातवः ॥१८॥ 
चक़चवकन क्रनेवाके सब प्राणी इस के अग-प्रप्यक्ष ही 


भावदूद्‌ २०१० ] 


हैं। यदि सब प्राणी दथा सब विश्व ईश्वर के अभंक्‍्यव हैं, 
तब तो मनुष्य का सब व्यवहार परमेश्वर के साथ ही हो 
रहा है, यह सिद्ध ही है। इसकिये कद्दा है कि “ मनुष्य 
जो करे, वह परमाध्मा को अरपंण करें |! यही कर्म का 
सुधार करने की कूंजी हे | मनुष्य जो करता हे, वह परम - 
श्र के पाप्त न समझते हुए जाता ही है, वह ज्ञानपूर्वक 
जपंण करेगा, तो उस के कम सुघरेंगे और उश्च का चित्त 
झुद्ध दीता जायगा । दस तरह संपूर्ण मानवजञाति वेदिक 
भर्म के पाछन से परम उन्नत होंगी। इसीका नाम भूमि- 
पर स्वर्ग का भवतरण है | अपने कर्म परमेश्वर को अपंण 
करने से पसा छाम होता है। जो स्वयं सदा दो रहा हैं, 
घटी ध्यानपूरंक और योगपद्धति से करने से वही परम 
डस्कर्ष का साधन बनता है; लब उपाप्तना का विषय इस 
में आ चुका है। 
स्वराज्य-प्राप्ति । 

पूर्वोक्त सब लेख में जिस विचार-प्रणाली का अवकूब 
फिया है, वह विचारप्रणाछी भोर उस से करनेयोग्य अनुष्ठान 
यह सब सानव को मानव कोटीसे उठाकर देवकोटीमें उन्नत 
करनेवाका है । मानव इंश्वरांश होने से उप्में स्वभावत: 
देवस्व है। परंतु वह बढनेवाला है। जेघ्ती चिनगारी अग्तिद्दी 
है, परंतु वह बढाने से प्रश्वक्धित होकर अरि बनती है, 
उसी तरह मनुष्य भी ही मद्दा भग्ति की चिन पारी 
है कौर बह बोजनापूर्यव$ किये भचुष्ठानसे बढ़ती है ) यही 


१७१ 


इपमाओं का विचार । 


' ज्र ! का ' नारायण ! बनना है । 

यही स्व॒राज्यप्राप्ति हे, जिसका वणेन (सं है तत्‌ 
स्वराज्यप्रियाय, यस्मान्नान्यत्‌ पर अस्ति भूत ॥ ३१ ) 
बह उस स्वराज्य को प्राप्त दोता है, जिससे आधिक उच्च 
कुछ भी नही है | नर का नारायण द्वोना ही उद्च पद प्राप्त 
होना है | यही स्व-राज्य अर्थात्‌ आत्म-प्रफकाश का 
विक्रास है । 


इंश्वरभावसे युक्त मानव ही नारायण! है, यही स्व॒राज्य 
है। क्योंकी इसका नियमन यही स्वयं करता है। इसका 
नियमन करनेवाका कोई दूधरा नहीं है, अथवा 
इसपर दूधरे किसीका शासन आवश्यक नहीं है | यहीं 
परम घुद्ध आचरण करनेवाछा होता है। इसके भाचरणसें 
कोई भशुदि नहीं होती । यह मूतिमान्‌ मे ही होता है । 
यही महाश्मा ओर शुद्धास्मा है। मानव की प्रशा कोटी 
की उन्नतिकी अवस्था ही यह हे । 


जगत में ऐसे पूण पुरुष जितने अधिक होगे, उतता 
यहां आनरद और शान्तिसुख अधिक होगा | यह वदिक 
धर्म का ध्येयविस्दु है। यदी मानवका साध्य है। यही 
मानव की पूर्णत! है | यही नरका नारायण होना है । 


साधक वेदके धर्म का प्रदण करेंगे और बेदके तत्वज्ञार 
के अचुसार अपना आचरण करेगें, तो वे ति.संदेद्द उन्नति 
न हे 
के पथसे उच्चत होते जांबग। 


कल हि 5 च््य् मलिशा 
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( छेखक- शॉ० शि० ग० पटव्धेन ) 


हम में हिन्दुचत के अस्तबाह्म स्वरूप का प्रइरोत्तर-रूपमें दिग्दर्शव क्रिया है। 


मुत्य १) रू० इा० ब्य० (४) 


पर्ञ्री-स्वाध्याय-म्रण्डल, आंच, ( सातारा : 
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स्वृतन्त्रताके लिए 


प्रवर्तित दो युद्ध । 


[पशोधक- प्राध्यापक शै० छ० गोंखले, भूतपूर्व प्रिन्सिपठ होछ़कर कालेज, इन्दोर ] 
[ लेखिका- सो० उमाबाई गोखले, स्केनेकटेडि (यू. एस ए. ) ] 


अमरीका के कुछ मिशनरों छोग भारतवर्ष में कई 
वर्षोतक धरमंप्रसार का का कर चुकने पर स्वदेश कोट 
जाते हैं भोर पश्चात्‌ उन का एक श्रम्मुख काये अर्थात्‌ हीं 
भारत के सम्दन्ध में अमरीका में व्याख्यान देते घूमना 
ही होता हे | इन वक्‍तृताभों में कई वार भारत में प्रच- 
दित राज-नतिक समस्याओं की चचो भी हुआ करती है। 
ऐसे अवसरों पर ये मिशनरी सज्जन कहने छगते कि, 
४£ यदि भारतीयों में स्वराज्य का प्रबन्ध सुचारू रूप से 
चढाने की योग्यता उत्पन्न हो वो अंग्रेज शासक-गण स्वर 
ही उन्हे स्वराज्य दें डालेंगे; आज की दशा में स्वराज्य 
देने पर भी भारतोयों में उसे दीक तरह संभालने की 
क्षमता नहीं हे ) यदि कहीं क्षाज ही भारत का ह्याग 
कर के ब्रिटिश शासक अपना देश लोट जायें, तो दूसरे ही 
दिन भारतवर्ष किसी अन्य आक्रामक के चंगुल में फेंस 
जायगा ।! इस मॉति की भाक्षोचनाएँ सुन लेने का मोका 
यहाँ प्रायः हमेशा ही मिलता है। इन दीकाटिप्पणियों 
का उत्तर देनेके लिए प्राध्यापक गोंखलेने कुछ नोट्स लिख 
स्खे थे और यद्द लेख उन्हीं के आधार पर छिखा है | इस 
में स्ववन्त्रता पानेके लिए छेड़े दो समर-प्रध्वगों की तुछना 
की गगशी हे । 


2६ 2 अं ह 


ईं. स० 3995५ में अमरीका के उपनिषेशोंने स्वतन्त्रता 
का उपभोग छेने के किए इंग्लेड से उड़ना शुरु किया। 


छगभग उसी समय भारतवर्ष में महाराष्ट्र प्रास्तने उसी 
हेतु से अँग्रेतों से लडाई छेड दी। इन दो युद्धों में 
विभिज्नता सिर्फ इतनी ही दिखाई देती है कि अमरीका 
को प्रारम्भ में स्वृतन्प्रत। नहीं थी, जिसे पाने के लिए उन 
उपनिषेश्ञोंने समर का सूत्रपात किया। परन्तु भारत में 
आरम्मसे ही स्वाधीनता थी, केकिन अिटिश व्यापारियों के 
जआाक्रमणके फलस्वरूप वह लुप्तप्राय द्वो चक्की थी, भतः उसे 
अक्षुण्ण रखनेके लिए महाराष्ट्‌ रणभूमि पर अवतीर्ण हुभा | 
इस एक विभिन्नता को आंखों से जोझ्नल कर दें, तो भन्‍्य 
घातों में इन दो युद्धों में बडी अनोखी समानता है भौर 
इस अदभुत साम्य को ठीक तरह समझने के किए दृत 
दो युद्धों का वर्णन समान टिप्पाणियों के रूप में करने -की 
चेष्टा की है। अमरीका के स्वातख्थ्य-युद्ध हो पू्वप्रीडिका 
का सूक्ष्म ज्ञान होने के लिए प्रथम तत्पू्वंत्ती सप्तवार्षिक 
युद्ध की, जो ब्रिटिश एवं फ्रेचों के मुध्य छिद्या था, जात- 
कारी पाना भव्य है | ठीक उसी प्रकार, भारत में अ्रव- 
तित महाराष्ट्र के स्वातंम्य-समर का वास्तविक श्वरूप 
जानने के लिए ध्यान सें रखना चाहिए कि इस देशमें ही 
अंग्रेजों एउ फ्रांस-निवासियों के बीच कई बार युद्ध हो 
चुके थे । भब प्रो० गोखके के तेयार किए नोट्स ज्योंके 
तवों नीच दिये गये हैं | वे प्रथम अमरीका में चादाविवाद 
को सुविधा को ध्यान में रखकर तय।र किए थे, इसकिए्‌ 
पहले बाये ओर अमरोका भोर पश्चात्‌ दाहिने भोर भारत- 


क 
वर्ष ऐसा कमर रखा है । 


स्वातंत्रय-युद्धोंकी तुलना । 
( १ ) पूर्वोतिहास । 
बजिटिश तथा फ्रैचों के मध्य ' सत्तवाषिक युद्ध! ( 56एशा ए८8' ऐै॥7 ) १७५९-१७१३ 


( अमरीका ) 
१७५९ क्वीचेक की लडाईं। 
१७६० मोंदियक की कडाई | 


( भारतवर्ष ) 


१७६० दांदिवाश की छड़ाई । 


के 


सादपद्‌ १५०० | रड्रे श्वतन्त्रता के लिए प्रवर्तित दो युद्ध । 


१७परै 


१७३४ 
श१्ञच५ 


१७३६ 


१७७० 
१्७ज रे 


१७७४ 


१७६६१ पांदीचेरी की छडाई। 
पेरिस की लन्धि, ब्रिटिद- विजय, फ्रेंच-सास्राज्य १७६३ पेरिसकी संधि, अंग्रेज कर्नाटक छेते हैं, ।भ्रफो 
एजब रो पर 3 हा बा 
का पतन, कनडा प्रान्त अंग्रेजों के हाथ, सेन- पांदिचेरी फरंचों के हाथ में | 
डार्मिंगों पर ऋचों का भधिकार । ग 


(२) युद्धकी पूर्वपीठिका । 


( अमरीका ) ( भारतघण्ष ) 
शबकेर पर कर, अमेरिकन असतोष का आरंभ । २७६४ बक्सर का युद्ध, भुगुझ साम्र।ज्य का पतन | 


सटैंप अक्ट स्वीकृत, भर में लाने का दिनांक २७६५ दिवानी सनद (अगस्त १२), पमचे बंगाकक 
१७ दिसंबर निश्चित । पेटिक हेनरी की प्रथम प्रन्त पर बिदिश अधिकार, मराठों के राज्य पर 
बक्‍तृता, ब्रिटिश शासंनप्रणाक्षी का तीदध्र निषेध, इमले चढ़ाने की आयोजना और उस के क्िणु 
स्व॒राज्य का उपदेश ( नवेगर ३ )4 स्टेप बेचने- निजाम से सन्धि ( १७६६ )। 


बाछे सभी छोग त्यागपन्र देते हैं । 
सेमुएक अद्ामस्स का त्रद्विष्डार-योग | 
१७६७ पूना के दरबार में मस्थिनु की नियुक्ति- “ उपर 
ऊपर से स्नेहभाव दुष्ोकर, पर अन्घुर से गृह- 
कछट्ठकी आग सुछूगाकर य! किसी दूसरे उपायसे 
कोशिश की जाए कि मराठे हैदर या निजाम से 
मिन्नता का सम्बन्ध न प्रस्थापित कर सर्के, ऐसे 
.. कार्य का ” अंदई सरकार का गुप्त भाज्ञापत्र । 
बोस्टतका हत्याकांड (मा ५) 
बोस्टन की चाय को पार्ट ( दिसेबर १६) १७७३ नशरायणराव पेशवाका वध भॉगस्त ३० | बंबई में 
मराठा राज्य पर हमछे चढ़ाने के किए परामशे 
करनेके इतुसे भंग्रेज मंत्री-मण्डरु की गुप्त सभ। । 
बसझय कानून ( [00९४९ 8८५४ ), राष्टीय. १७३8 षड्यंत्र का सूजन, राधोबा का पद़य॑त्रकारियों से 
बहिष्कार का भारग्न, राष्दीय उपवास, दृढताक, युद्ध, साष्टो पर विनाकारण अंग्रेजों क्री चढाई 
डपाप्तना दिन ( जून १) ( दिसेंबर ९)| अंग्रेज थामाका किला फतद् करते 
हैं ( दिसंबर २७ ), राघोचा को द्वार भौर उस का 
भाग निकलना ( दिसेंबर १०, १७७४ )। 
१७७५ शाधोबा से सुरत का सुलद्वनामा (मार्ख ६ ), 
अंग्रेज राघोवा का पक्ष लेकर मराठों से साफ साफ 
ऊडाई ढानते हैं | 


(३ ) स्वतच्रताके लिये युद्ध । 
( अमरीका ) ( महाराइ-भारत ) 


१७७५ युद्ध का भारंभ [.८5020ण॥ तथा ०००७0. १७७५ युद्धका स्पष्ट आरंभ, सुरतका युद्ध (मार्च $७)| 


की कडाइयं | 


वैदिक 
१७७५ 


१७७६ 


१७७३ 


१७७७ 


घर ।. श्छ्छ 


अंग्रेजों का पहलछा विज्ञय । 
इंद्ाहिल की लदाई ( जून १० ) 


' [ वर्ष २३, अंक ६ 


१७७४५ पप्रेज़ों का प्रथम विजय. आाढास का यु 


( मई १७ ) 


स्व॒तंत्रताकी घोषणा ( छुछे ४ ), वाशिंगटन, जन १७७६ पुरन्‍्दरकी सुकह ( फ़रवरी १९ ), बारन देस्टिग्ज 


भडाम (द्वितीय भ्ध्यक्ष ), बेजामिन फ्रेक्षीन 
भादि प्रसुख नेता स्वातंत्य-ध्येय का विरोध करते 
हैं, पर सेसुएक केंदास्स, पेटिक इन्‍टी, पृवं शॉसस 
पेन इन तीनों के प्रय्न से कांग्रेस स्वतंत्रता का 
प्रस्ताव स्वीकृत करती है जोर विधान तेयार करने 
के किये कमिटी नियुक्त दोठी है। कमिटी की 
भायोजना के अनुसार जेफरखन विधान तेयार 
करता है, जिसपर दस्ताक्षर करने के छिए कोई 
तैयार नहीं; जॉन दँकोक नामक एक ब्यापारी आगे 
बढ़कर पदछा हस्ताक्षर करता है, बाद में दूधरे 
प्रतिनिधि दस्ताक्षर करने छगते हैं । 


स्यूयोकेके युद्ध-दी बे ढ्री प (.078 [8]8॥0 )अगरुत 
२, ब्ैत मेदान ( ४४॥४० 57 ) भ्क्‍्तुचर 
२८; हुग (070) बॉकिंग्टन (नवंबर२६), कषग्रे हों 
का जय, सेनापति हो के निस्धार विजय । 
अ।छवनी पर, उत्तर से बर्गोइन तथा दक्षिण से 
सेनापति होव के एक द्वी समय भाक़मण करनेका 
विचार निर्धारित द्ोता है। बर्गाईन मॉटियाक से 
निकछकर ८००० सेन्य साथ छेंकर मंजिक दर 
मेजिक कूच करता हुआ साशाटोगा जा पहुंचता 
है। राह में बी. भानोल्ड पिछिवादे चढ़ाई करके 
छगभग ३००० सैन्य निकम्मा बना देता है। पूर्व 
विचार के अनुसार हो न्‍्यूयोंक खे उत्तर की 
कोर चछ देता है, पर यकायक शय बदक कर 
दक्षिण की छोह झुककर फिलादेटफिया पहर 
चबाई करता है। 


पहले इस युद्ध का तीघ्र निवेश करता दे, ( [0.- 
एणॉ६४०5, वेक्षाह्ु00प8,. परा॥रगाठणंडश्ते 
ध्यात॑ 00]75६ ); पर झुरू में ही भच्छी विजय 
हुई, सो देखकर उ्प|दह विजय पाने के छोभ से 
युद्ध को सम्मति देता है, पर बाद में राय बद॒ढ़ 
कर सुरूद करना ठान केता है भोर डस के छिए 
केक अध्टन को पुरन्द्र भेज देता है ।( हेस्टिग्न 
क्री राय क्‍यों बदुछतीं हे, इस का कारण इतिहास 
में नहीं मिछता दै। निशचयपूर्वक थश्ष मिक्केगा इस 
तरह तैयारी करने का भोका मिके, अतः सुझूह 
कपटतथा की दोगी, पसा शक पदा होता है ) 
बेबई सरकार पुररदर को सुलह भ्स्वीकृत कर के 
इंग्हेंड में शिकायत करती है और इधर बीच में 
हेस्टिग्ज दूसरे नि्िस्त से बड़ी भारी तैयारी कर 
के ६ पेदक पलटने, $ तोपलखाना तथा सिसाक्ा 
पछटन इतनी सामग्री साथ में देकर कनेढ ढेश्की 
को मालवा की राह काछपी से सुरत की भोर 
# ब्ञास्ततापूक ” भेज देता है. ( मा्चे १७४८, 
आगे १७०९ देखो ) 


आहृषद्‌ १००७ || गज स्वतन्त्रता के लिए प्रवर्तित दो युद्ध । 


१७७७ ही (क्त8) की छबाहयों, घोडियाहन 
( सितंबर ॥१ ), जमेगठाऊन (लॉक्टोवर ४ )। 
किछडिलकाफेवा ( घितेवर २६) हौ के थोथे विजय; 
कोंप्रेस फिकादेशहीया छोड कर बाडिटमोर में 
सआास्थान का स्थासाग्तर करती है । 

३७७७ वर्गाइन को कहाइयों, अंग्रेजों की श्वरणागत्ति; 
वेसिस हाइट की कडाई (लितं, १९), साराटोगाकी 
पहिली लड़ाई (आकतूबर ९), साराटोगा का दृधरा 
युद्ध (ऑक्टोबर १७), बगोइन का ५००० सेस्यके 


साथ शरण आना । 

१७८ फ्रेंच रा अमेरिका को मदद पहुंचाता है। १७७८ मार्च २३, हेस्टिंग्ग का पत्र, संचिभंग करके धुदध 
(फरवरी ४) डानने का हुक्म । 

१७७८ पूनेपर चढ़ाई । लेस्छी को सूचना मिलती है कि 
सुरत को जाना छोड कर यकायक जुबर पर चढ़ाई 
कर दे, इंगटन बडा भारी सेन्‍्य छेकर प्नेपर 
हमला करने के लिए आपटेपर उतर जाता है, 
( नवंबर २२) रदुभट बोरघ।र तथा खंढाला पर 
अधिकार जमाता है, पीछे से समूची सेना भाती 
है। नवंबर २३, जिटिश सेन्‍्य ४००० और राधोंबा 
का सेन्‍्य भिन्न (संख्या नहीं मिली )। मराठा 
छोग चिंचचढ़ तथा पुना जछाकर नष्ट करना 

; चाहते हैं । 

१७७९ साराटोंगा की हार का भौरत पर परिणास ओर १७७९ तलेगाँव का युद्ध; श्रिटिस पराभव, बिटिश सेन्य 
मराठा का अमरीका पर परिणाम दोनों भोर तोपें बंदूक रात को ताछाब में फेंककर वापस दौड 
ब्रिटिश लेन्य की न्‍्यूनता, १७७८-१७८१ वक्षिणी कर वढ़गांव तक जाते हैं, जहां मराठे घेरते हैं। 
कब्ाहयों । 


१३७७८ साब्हाना की छडाई ( दिसेंदर २९ ), अंग्रेजों का 

सापदाना नमर एवं जाजिया प्रागत पर जपिकार । 
' झाइहाना की छडाईं में नीग्रो सेसव श्रेतवर्णीय 
अमरीकन लेस्ब की रक्षा करता है । 

१७७९ स्पेम और इाकंद अमरीका को मद॒व पहुँचाते हैं। १७७९ भेँंश्रेज शिकस्त खाक मसठों की सततस्त्रता को 
मास्यहा देते हैं. (जानेवरी १३ ), शरण आने- 
वाछी छेना- संग्रज़ों की २६०० + राघोंबा की 
६४०००७९००७ | अंग्रेल संधिपत्र पर इस्ठाक्षर करके 
( जानेवरी १ै३ )सेना छुढा लेते हैं भोर बंबई 
पहुँचले ही पुनः थुद्ध चढ़ाने का परामसे | पहले 


बैदिक धर्म । 


१३८० चरर्शहंटन का युंद (मई १२ ) अंग्रेज चलिस्टन 


नगर, कारोछिना सूबा पाते हैं | जिटिश बडे युद्धों 
में विजयी होते हैं, पर समेरिकन सेन्य छोटे छोटे 
इमछोंसे विटिश्न सेना के छक्के छुडाते हैं ( उपमाके 
हिए औरंगजेब तथा मरांठे छोग )। 


२७९ 


१७७९ 


१७८० 


[ वर्ष २४, अंक ९ 


कहा जा चुका है कि हेस्टिग्जने बड़ी सेना के 
साथ. केस्ली को कारपी पर भेजा था। मंत्री-मंडल 
ने इस कृयका निषेध किया था, क्योंकि ऐसा 
करना पुरन्द्र की सुछह के विरुद्ध है तथा प्रध्येक 
पक्ष का करतंब्य है कि सुलह की धाराओं का दीक 
प।छन कर छे; यदि स्व्रयं ही उस का संग किया 
भौर वह भी विजा कारण के तो ब्रिटिज्ञों का साख 
निकछ जायगा, जिस से भारत में रहना उन्‍हें 
दूभर दो जायेगा । इस पर द्ेस्टिंग्ज की राय ऐसी 
थी कि यह भोका बढ़ा अच्छा है कि मराझा 
राज्य को परास्त कर भारत में मैँग्रेजों का प्रभुत्व 
बढाया सकता है | इस सम्बन्ध में बहस चल ही 
रही कि, सारादोंगा सें बिटिश परासव होने का 
समाचार कलकत्ता आ पहुँचा (जून ११-१७७८ )। 
अब द्देस्टिंग्ज के मंत्रीमेदल की राय यूं हुईं कि, 
पुरन्द्र की सन्धिका भंग न करते हुए मराठों से 
स्मेहभाव अक्षुण्ण एखा जाय और अमरीका में 
अँग्रेजों को यथाक्कक्ति इघर से मदद दी जाथ। 
छेकिन हेस्टिंग्ज उल्टे ऐसा मानने रगा- अमरीका 
में अप्रेजी शासन रहे या न रहे, कोई विशेष बात 
नहीं। इंग्लेड का उस से तनिक भी राभ नहीं, 
पर अमरीकन राज्य तिकर जाय दो भारत में ही 
उतना अधिक राज्य प्राप्त करता चाहिए, यही सब 
से अच्छा मार्ग है | ! इस से स्पष्ट होता है कि, 
छेस्छी को काल्पीपर भेजते समय मराठों को 
समझाने बुझाने के छिग्रे चिकनी घुपड़ी बातें की 
पर भन्दृर से वह युद्ध ही छेडना चाहता था| - 
अंग्रेज बढगांव की संधि भंग करके फिर से युद्ध 
झुरु कर देताहे (जून ६२), हेस्टिंग्ज सारा बंगाली 
सैस्प बबह भेजकर नयी सेना खढी करता है। 


अद्टमदाबाद का युद्ध (फर्वरी १५), अंमेज अहमभदा- 
वाद शहर एवं गुजरात दूवा प्राप्त करते हैं। 
ग्वाक्षियर की रूडाई ( ऋगर्त ३ ), अंप्रेज ग्वाड़ि- 
यर का दुगे तथा मारूबाका कुछ भाग छेत्ते हैं। 
वसई की छड़ाई (दिसंबर २२ ), अंप्रेज बसई का 
दुर्ग भौर कोंकण पर कगजा करते हैं । 


भादंव॑द २००४ ] 


१३८१ यॉकेट/'ऊन का युद्ध ( अक्तूबर १९ ); अंग्रेजों का 
पूमे पराभव द्वोता है; समुत्‌ पर फ्रेंचोंका रक्षक दल 
पदरा देखा था, अतः भाग जाना असंभव | सेनापति 
कॉनेवालिस ७००५ सेनाके साथ शरण आता है। 


१७८२९ संधि की तैयारियाँ ( नवंबर ३० ) 
१७८३ पैरिस की सर्धि ( सितवर ३ )। अप्रेज अमरीका 
की स्वतंत्रता का श्वीकार करते हैं । 


१३३ 


स्पतंत्रताके लिए भ्रवर्तित दो युद्ध 


१७८९१ पूने पर दूसरा भाक्रमण। सेनापति गॉडड्ड एक पृर 
सेज्िक पे करता हुआ खंडाछा पहुँचता है। नाना 
फडनवीस पूनेतक का सारा सूबा दग्ध करने को 
तयारी करता है। ज्यादद सेना छाता है। घड़गांत 
के समान घेरे जाने की संभवर्नीयता देखकर 
गोंडढ १०००० सेना के साथ भाग निकछता हे 
( एप्रिक १५ ) | बडी कठिनाई से पनदेल की राह 
समुद्र से बंबई जाता है ( एप्रिल २२ ) | 

सुरूह करने का उपक्रम ( मई १७ ) | 

सालपी की सम्धि ( फर्वरी २४ )। अग्नरेज मराठा- 
शासन की स्व॒तत्रता को मान्यता देते हैं । 


१७८२ 
१७८रे 





दो युद्धों में असंशय समानता । 

ऊपर के दिये हुए तुलनात्मक वर्णन से एक बात साफ- 
साफ दीक्ष पडत्ती है। जितने वर्षोतक भमेरिका के ठपनि- 
बेशोंने स्वतंत्रताका युद्ध श्रचाक्षित रखा -था, उतने ही वर्षो 
तक महाराइने स्वाधीनता समर का संचुछन किया। 
जिम ढंग से और जितने अमेरिका को विजय मिले बेसे 
ही और उतने दी मद्दाराष्ट को भी मिल गये यें। 
सारादोगा नाप्तक स्थानपर अमेरिका के सेनिकोने संपूर्ण 
जिटिक्ष सैन्य के छक्के छुडाय थे। इधर भारत में भी 
अद्वाराष्टर सेचिकों की ० के सम्मुख वढगांवें अंग्रेजों को 
सुंदर को खानी पड़ी | भ्न्‍्त में भमरिका के सस्रान महा- 
राश्टने भी ब्रिटिशों को [बाध्य किया कि वे अपने श्रति- 
स्पर्थिषों को स्वाधीनत को भान्यता दें। भपयश का 
विभजन भी दोनों देप्षों में प्रायः समान ही है। अमेरिका 
को कई बड़े बढ़े नगरों एवं प्रांतों से हाथ घोना पडा और 
बेखे ही मदाराश्ने भो कुछ झाहर तथा विभाग गेँबाये, 
केकिन अन्त में दोनों देशोने ४वाये प्रान्‍्व फिर से प्राप्त 
किय्रे | भतः ऐसा कहने में तनिक भी आपत्ति नहीं कि 
पराक्रम करने में महाराष्ट्र तल्‍्काक़ीन अमरीका के समकक्ष 
था । किसी को भी इस बारे में सन्‍्रेह करने का कारण 
यहीं है। 


अमरीका को गुप्तरूप से सहायता । 


जैसे हन दो वुद्धों में अदूभुव एवं बहुविध समता है 
उसी प्रकार कुछ विभिश्चताएँ भी हैं, जिन्हें ध्यान सें रखना 


रे 


आवश्यक है। बिलकुल प्रारंभ से ही पालिंयामेंठ के कुछ 
सदस्षों की अनुकूछता अमरीका के पक्षमें थी, अतः तृतीय 
जाजे नरेश को युद्धू प्रचलित रखने में पाकियामेंट से 
जैसे मिलनी चाहिए थी वेसी सहायता प्राप्त नहीं हुईं । 
सता में भर्ती होने के छिये पर्याप्त मात्रामें क्षेग्रेज सिपाही 
म्रिछना मुष्चिल हुआ, अत. लाचार होकर जमंनी से देसि- 
यन ( 68207 ) छोगों को वेतन देकर अमरोका में 
लड़ने भेजना पड़ा । सेनापति बेशक अंग्रेज थे, पर उन सें 
भी मनोयोगपूर्वक बढी रूगन से इंग्लेंड को विजय मिले, 
इस हेतु से प्रेरित्त होइर लबनेवाल थोडे ही थे। प्रमुश्न 
सेनापति हो तो दिल से यही चाहता था कि अमरीकाकों 
स्वतंत्रता मिले, इसलिए युद्ध का संचालन करते समय 
डल की नीति ऐसी हुआ करती थीं कि खुद तो विज्ञयीं 
हो जाय लेहिन डप्त जीत का उपयोग इंग्केंडक्ो न मिले! 
उस के कई विजय इश्र भोति थोंथे ही थे। छोॉग आयकछंड 
की छडाई सें वह विजयी हो चुका था और वाहझिंगटन को 
भागना पढा था | यदि उसी समय हो उसके पीछे पदइता, 
तो सेनासह्वित वाशिंगटन उस के चंगुछ में फेस जाता 
जोर पत्चाव्‌ अमेरिका का इबतत्रता-समर वहीं पर समाप्त 
होता | लेकिन उसी विन पीछे छगना छोड़कर सेनापति 
दो दूसरे दिन से वाशिंगटन को पकडने निकला | तबतक 
अमेरिकन नेता संकदसुक्त हो बढ़ी दिफाजत से न्यू जर्सी 
पहुँच गया । साराठोमाकी छडाईके मौकेपर भी सेनापति 
होने इसी भाँति किया | ध्यान में रहे कि इंस्हेंड के रण- 
घुरंबर से नापतियोंने इस युद्ध की भायोजना तेयार करके 


वैदिक धर्म । 


भेजी थी । उत्तर से बर्गायन और दक्षिण से हो एक ही 
समय आक्रमण कर हे ओर भ्राह्पनीके विद्रोहियों के 
केन्द्रको तोड दे, ऐसा विचार निश्चित हो चुका था। उसी 
के अनुसार हो दक्षिण से कूच करने छगा और बर्गोइन 
उत्तरसे निककका साराटोंगा तक भा पहुँचा | हो की गति 
घढी धीमी थी और उस के अभियान में रोडे अठकाने के 
लिये वाशिंगटनने पुक उत्कृष्ट छोटासा सेन्यबिभाग रख 
दिया था | इस अल्यविभाग को भी लड़ने का मौका नहीं 
भ्राया | अत्र विद्वोहियोंने संपूर्ण लेन्य बहुतायत से उत्तर 
की ओर भेजकर बर्गायन का घोर प्रतिकार करना शुरु 
किया | बेशक, बर्गायन विजयी हुआ, लेकिन साराटोगा 
पहुँचने तक उस की आधी सेना नष्ट हो चुकी थी। वहाँ 
आकर वह दौ की सहायता भाने की बाट जोहता रहा। 
पर इधर हो के विचार यकायक पक्तट गये और वह 
दक्षिण की ओर झुक कर फिलादेबिफिया पर हमले चढा- 
कर शहरमें घुस गया | उस समय फिल्ाडेलफिया अम्रेरिकन 
विद्वोदियों की राजधानी थी, अत उनके केन्द्रपर जाघात 
करके मने विद्वोह का जडमूल दवा दिया, ऐसा थोथा 
क्षमिमान प्रदार्शत करना हो को संभव था और वह इस 
तरह डींग मारने छगा | विद्रोदियों कीं सारी सेना ऊपर 
उत्तर में थी जिसने बगौयन के राह्द में रोदे अटकाकर 
उम्र को शरणगति झनिवाय॑ कर ढाछी । इतना हो चुकने 
पर अंग्रेजों के दिल में हो के अभिप्राय के बारे में शक 
पैदा हुआ ओर कुछ समय पश्चात्‌ बह सेनापति पद से 
हटाया गया, तंथा उसे इंग्लेड बुछाया गया। उस पर 
अभियोग चलाने का ख्याल स्थिर हुआ, पर भागे कुछ गुप्त 
कारणों की वजह वह स्थगित रहा। इस से स्पष्ट होता 
है कि स्वयं भग्नेज ही किस तरह छुकछिपकर अमरीका 
को सद्दायता देते रहे । 
महाराष्ट्र की कठिनाइयाँ | 

इधर भारतवषे में महाराष्ट्र को इस प्रकार गुप्त सदायता 
मिलना तो दूर 'रद्दा, अंग्रेजों को मोंसछा सदश महाराष्ट्रीय 
की अपने पक्ष में मिक्वाने में बहुत कुछ सफलता मिछी थी 
सो स्पष्ट है। साराटोगा-बुद्ध के उपरान्त फ्रेंच छोग अमरी- 
कनों को मद॒द देने छगे | पर दौभाग्यसे महाराष्ट्र को ऐसी 
सद्दायता कहीं से भी न मिली । हाँ, अंग्रेजों का कथन -है 


श्क्द 


[ वर्ष ९४, अंक ९ 


कि भारत सें फ्रर प्रतिनिधि छूवीम सराठों की सदद करने 
जाया था, छेकिन उप्तमें कुछ भी तथ्य नहीं था। पुरंदरकी 
संघिका भंग करनेके लिए उन्हें फिसी निश्ित्त की आवशय - 
कता थी | छूबोन मच था सही, पर वह फ्रेंच सरकार की 
तरफ से नहीं आया था ओर उससे या उच्तकी प्रेरणा के 
फलस्वरूप फ्रेंच गवर्नसेंट से मराठों को सहायता मिलनेकी 
कुछ भी सभावना नहीं थी | तिख्नपर भी, शंग्रेजों ने झूठा 
अारोप करना झुरु किया कि संधि का भंग करके फिर 
लड़ने के किए फ्रेंच तथा मराठे एक हुए । इतना करके 
भी उस निमित्त के सहारे युद्ध करना उन्हें संभव नहीं 
डुभा, इसलिए सुरत को भेजने का झूठा कारण दुशोकर 
उन्होंने लेस्छी को दुलबछसमेत जुश्चरपर यकायक भाक़मण 
करने भेजा। अमरीका को प्रारंभ में हो जैसे ब्रिटिश्न से ता- 
पति की सहायता गुप्त रूप से मिक्ली थी और पीछेसे फ्रेंच, 
स्पेनिश, डच की स्पष्ट मद॒द मिछ गयी । ऐसी दक्नामें भी 
मद्दाराए-वीरोंने अमरीका के समकक्ष ही भारंभ में हार 
उठाकर अन्त ब्लें विज्ञय प्राप्त की थी। वदगांव एवं त्ेगोव 
के विजय निस्सन्देह साराटोगा पृ यॉकेटाऊन से तुझना 
करनेथोग्य हैं| हाँ, यॉकटाऊनमें जेसे समूची अंग्रेजी सेना 
को अमेरिकाके हाथों आाध्मसमर्पण करना पढ़ा, बैसे मराठा 
छेनिक न कर सके। अंग्रेजी सेना पनवेऊ होते हुए समुद्र 
पर से बंबई चछी गयी | याकंदाऊत की सेना भी समुन्द्री 
राहवर से न्‍्यूयाके जानेवाली थी, केकिन समुद्र पर फ्रेंध 
नाबिक सत्तकंतापूर्वक निरोक्षण करते थे, भत. वेसे खिसकना 
संभव नहीं हुआ | भारत में भी अगर इसी तरह फ्रेंचों की 
सहायता मिछ जाती, तो अंग्रेज पनवेलसे बंबई नहीं पहुँच 
पाते | फ्रेंच सहायता के फलस्वरूप भग्रेजों को अमरीका 
से पूरी तरह भगाना संभव हुआ । भारत में ऐसा नहीं 
हुआ। महाराष्ट्रोको सहायता देनेवाछा कोई नहीं था, अतः 
अरटिशों का आधिपत्म साष्टी, ठाना पू्व वसहेपर बना रहा। 


चूँकि वसइपर बिटिश प्रभुत्य भ्क्षुण्ण रह सका, इसी 
छिए बाजीराव, रघुनाथराव को वहाँ जाकर अंग्रेजों से 
दूसरा सुलइनामा करना संभव हुआ जिस के परिणाम- 
स्वरूप द्विदीय महाराष्-युद में मद्दाराष्र-स्वतंत्रता विलुप्त 
हुई | यदि अमरीका में भी कुछ विभागोंपर जिदिक् अपना 
शासन प्रस्थापित कर पाते तो द्वितीम युद्ध में (१८१३) 


भाद्रपद्‌ ९००० ] 


वे अमरीकन स्वाधीनता को पुन) ठलाड सकते । ध्यान में 
रहे कि अमरीका एवं भारत के पश्चाह्रती इतिहास में जो 
इतनी विभिन्नता दीख पड़ती है, उप्त का सुख्य कारण 
यद्दी है कि, अमरीकम स्वार्ंत्येब्छुओं को फ्रान्स की सहा- 
यतासे छाभ उठाना संभव हुआ पर महाराष्ट्र के दौभाग्य 
से उसे किसी की भी सदद पाना बदा न था । 


अमेरीका को सफलता क्‍यों मिली ? 

हस युद्ध के वणन से भर भी एक महतस्वपूण बात 
पिद्ध द्ोती है छि, अमरीका की तरह महाराष्टने भी उत्ी 
समय बड़ी तप्परता से युद्ध जारी रखा इसीलिए अमरीका 
को वैसी पूर्ण सफलता मिछी | अगर कहीं महाराष्ट्र में 
इतनी भोजस्विता न होती, यदि बंगाली मुसरछूमानों के 
समात ही पहले द्वी भाधातमें परास्त हो इसी या बक्सर 
युद्धों के समान महाराष्ट्र की हार हो जाती, तो अंग्रेजों को 
भार वर्षतक युद्ध में छगे रहने का कोई कारण नहीं रहत| 
भौर वैती दवाद्वत में वे भारत से बहुतस्ता दृब्यबक एवं 
मनुजबक भी क्षमरीका भेज सकते । अपने किये ही सही, 


२७९ 


स्वतंत्रता के लिए प्रवर्तित दो युद्ध | 


छेकिन किसी तरह महाराष्टरन भाठ साक्ृतक युद्ध प्रचलित 
रखा, अतः अंग्रेजों का एक हाथ भारत में रुका रहा और 
अमरीका में एक ही बाहुके सहारे उन्हें समूचा युद्ध छड़ना 
पड़ा | इस का नतीजा यही हुआ कि, अन्त में अंग्रेजों का 
पराभव हो गया तथा अमरीका को स्वतंत्रता मिली । 
इस कारण से सच पूछा जाय तो अमरीक। को भारत के 
कृतज्ञ रहना चाहिए । वेसे न करते हुए हरघडी ब्रिटिशों 
के पराक्रमका गुणगा।न एवं स्तुतिपाड करके भोर भारतीयों 
में रतंन्नता अक्लुण्ण बनाये रखने की क्षमता नहीं ऐसा 
बतलाकर तथा धन्य उपायों से भारतीयों का तेजोभग 
करके अमरीका क्ृतपन्नता का प्रदर्शन करती है | विचारशील 
अमरीकन सज्जन इस बातपर खूब सोच | 


क्षप्रीका सें व्याख्यान देने के लिए प्रो० गोखलेने' 
उपयुक्त टिप्पणीयों छिखी थीं। भारतीय पाठकों को भी 
उन से बहुत कुछ बोध मिढेगा ऐसी भाशा रखकर मेने 
यह छेख भारत नेजा है । 


( मराठी पुरुष! ! से अनुदित ) 


9993 39339 ७७७७ 9993 कऊे>99 %७३999333-%93 99%30-0० 6565 €€€९ धे 86€€ €€€€६€€€€€€ €६<€ल €€रछ 
फ 


उपानिषद्गाक्यमहाकोशः । 
पूवार्ष-उत्तरार्ध-सहितः । 


मृल्य- सदबद् ६ 6ट्ठा बंधा हुआ १२) रू तथा पृथक पृथक्‌ १४) रद. | प्रापणब्ययः ४.7. 72, १-१२-० 
श्रीमछछंकरा चाय भादि विद्वद्वयनें प्रशंसा किए हुए इस उपनिषद्वाक्यमद्ाकोश को मुंबई विश्वविद्यालय ( युनिव- 
सौंटी भाफ्‌ बॉवे ), सुंपइंसरकार ओर श्रीमन्‍्त गायकवाड़ सरकार का बड़ा आश्रय मिला है। दक्ष अन्थमें छयभग 
२४० डपनिषदोंके वेदास्त-योग-याग-स्वार्थ-प्रमार्थलाघक ऐसे ४०००० से गियादः भत्युपयोगी वाक्य भकारादि वर्णा- 
मुकरमानुसार लिखे हुए हैं । 
मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओघ, ( लि० सातारा ) 
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' बेद-परिचय ” पुरतकोंपर संमति। 
एक सज्जन वें दू- परिचय के तीनों भाग़ों का अध्ययत करने के बाद छिख्तते हैं- 


गढ़ गंगापुर, ( बनारस ) ता. १७।८।३३ 
श्रीमान्‌ जी ! 


छपे हों, 4 सब दी पी, द्वारा शीघ्र भेजने की कृप। करें | मेरा पत्ता- 


कमलेश शर्मा, रुद्रदेवशर्मा, गढ़ गंगापुर, ( जि. बनारस ) यू. पी. 
वेद-मन्त्रों का अध्ययन कौजिये। 


ओर इन पुस्तकों का अध्ययन अनेक नगरों में अनेक सश्जनोने झुरू किया है- 
१, बेदपरिलय परीक्षा ३०० मंत्रोंकी पढाई | भू. ३॥ ) डा. ब्य, .॥ ) 
२, चेंदप्रवेश परीक्षा ५०० 3. »$ मू४)डा.ब्य .॥ ) 


पुस्तक छप रही है | छपनेपर सूचना दी जायगी | 


सुभाषित, घुनरुक्त मन्त्र, विस्तृत प्रस्तावना, मंत्रसूची आदि अनेह सुविधाएं हैं। 


हो जाता है | 


भेजकर भगा सकते हैं । 
: प्रंत्री- स्वाध्याय- मंडल, भोंघ ( सातारा ) 


कि ४2:0<८4 कड-+<८+ बट; चढएक बह; ५८९१ बह; १८९० बहएबडः+ बह; "८5६ ५८८+ 6 "४८३ "व :८८कवरश टिक पपज पक 4फलटक9 १२१०५२५५: ट्रक ससभबक बस लिड +्म >रतगकर सतत बंप क्र 


भाप के स्वाध्याय-मण्डक से “ बेद-परिचय ' की तीन पुस्तकें मेंने मंगायी हैं, कुछ चर्षों से मुझे 
वेदाध्ययन का शोक रहा है। भाष्य आदि का जाश्रय छेकर मेंने उस दृच्छ! की पूर्ति की है, परस्तु भाप के 
वेद्परिचय द्वारा मुझे वेदिक तत्त्तों का जो बोध हुआ है वह भवर्णनीय है ( परमास्मा से प्रार्थना है हि 
भाप दी्घजीवी हों जिस से मुझ जैसे भमजीवी व्यक्ति वेदिक तत्त्वज्ञान प्राप्त कर सके। हम दोनों वन्धु 
ब्राह्मण हैं। हमें वेद।ध्ययन की उत्कट अमिलाषा है | अत' निवेदन है कि, “ वेद्प्रवेश ' के जितने भाग 


चेद के पढनपाठन की परपरा पुनः शुरू करनी है । इस काये के लिये हमने पाठ्य पुस्तकें बनायी हैं 


ये पुस्तक गैयाए हैं | तृतीय परीक्षा ' बेद्धाज् ! की है। इस की पढाई ६००० मनन्‍्त्रों की है। पह 
इन पुरतकों में अखण्ड सृक्त, मन्श्र-पाढ़, पदुगाठ, अन्वय, भर्थ, भावाधे, टिप्पणी, विशेष स्पष्टीकरण, 


सूक अखण्ड होने से मन्त्र का पूर्वापर संबन्ध पराय्क स्वयं जान सकते हैं। घंदप्रवेश परीक्षा की 
पढाई में तो एक ही मरुत्‌ देवता के इकट्ठे ५०० मन्त्र हैं। इस से पक ही देवता का सम्पूणे अध्ययन 
आसानी से द्ोगा । एक ही देवता के संपूर्ण मंत्रों का अध्ययन करना अत्यत सुगम जो सरल है, 
क्योंकि बारंवार वे ही पद पुनः पुनः देवता के वर्णन में आते हैं, इसलिये मंत्रों का बोध बढ़ी शासनी से 


जो पाठक इस तरह वेद का क्रष्पयत करना चाइते हैं, वे उपर छिखी पुस्तक म० भा० द्वार। मूल्य 
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| इक 


बैदिक स्वप्नविज्ञान । 


(५) 
( छेखक- श्षी० ५० सगवदत्त बेदलंकार, गयुदकुछ, कांगडी ) 


जागे कह कि दिव्य गुणयुक्त वाक उपा से मिलली हुई 
है | यहां एश% शंका पेदा होती है कि, इन दोनों कथनों 
/ दिव्यगुणयुक्त उषा वाकू से मिली हुईं हो! ओर 
* दिव्यगुणयुक्त वाक्‌ डषा से मिक्ी हुईं हो- ! में कोई 
विशेष भेद प्रतीत नहीं होता । परन्तु यदि सूक्ष्म इृष्टि से 
इनपर विचार करें तो इन में बहुत भेद है । हृस को इम 
संक्षेप में हस प्रकार कद्द सकते हैं कि, एक स्थछ पर उषा 
साध्य है और वाक्‌ साथन है | ध्रोर दुसरे स्थरलूपर चाक्‌ 
साध्य है तो उपा सताधम है | भर्थात्‌ मन्त्र के प्रथम्त भाग 
में डपा को दिग्य बनाने का विधान किया गया है। 
इसके लिये साधन यह बताया कि वाणी व ज्ञान से उषा 
का सम्बन्ध करो तो उषा दिव्य बन जायेगी । इसी प्रकार 
पबाक को दिग्य बनाने के लिये उपा को साधन-रूपृ में 
दर्शाया गया दे । इस प्रकार उषा गौर वागू भन्‍्योत्याश्रित 
हैं। इसी अन्योन्वाध्रितताके भावक़ो मन्त्र में दर्शाया गया 
है | दूधशा भाव यह भी हो सकता है कि, जिस प्रकार 
डषा भम्जेरे को दूर कई अकाश फरानेवाली तथा वनस्पति- 
भोषपियों हारा जीवन-रस प्रदान करनेवाडी है, उसी प्रकार 
हमारी वागू भी अज्ञावान्धकार को दूर करनेवाली होनी 
चाहिये भ्ोर जीवनविनाशिनी न होकर जीवनदायेनी 
टोनी चाहिये। आधुनिक पाश्चमी जगत्‌ ढी बाग ( ज्ञान ) 
जीवनदायिनीं नहीं है, भपितु जीवनबिनादीनी बनी हुईं 
है। इसी प्रकार उपा-काक को दमें दिग्य बनाना चाहिये, 
भ्र्थात्‌ उपाकाछ हमें सुमार्ग में प्रेरित करमेवाका द्वोना 
बाद्ठिये | दूसरा साधन है कि, केवल दाक नहीं, अपितु 
दिष्प वाझू का उप्तके साथ संबंध हो। भागे छठे मन्त्र में 
कह। गया है कि, ' उपस्पति ” क्र्थात्‌ सूर्थ घाचस्पति के 
स्राथ मिला हुआ हो । 


ऊपर हमने उप ओर वाकू के सम्बन्ध सें बताया है | 
प्रहवर इप्श्पति और वाचस्पति के सस्वस्थ में कुछ कहना 


है| यहाँ पु% बात का भार ध्यान रखता चाहिये कि सूर्य 
को यहों डबस्पति के रूप में दर्शाया है, इस में सी एक 
रहस्प है । जिस प्रकार उपा अन्धकार फो दूर कर सर्घे- 
प्रथम प्रकान्ष का सन्देश लानेवाली है और सब को जगा 
कर काये में प्रेरित करनेवालीं है, तथा जीवनदायिनी और 
प्राणशसचारिणी रर्िसियों को सब पर बरसानेवाडी है, डी 
प्रकार उपस्पति से भी प्रार्थना है कि वह अम्लुक्ष अमुक 
ददाध इसमें देंवे | अब यहॉपर उपस्यति तथा वाचस्पति का 
सम्बन्ध क्या बताता है, यह देखना है । यहाँपर हमारी 
सम्मति में उपस्पति और वाचरपति का सम्बन्ध राष्ट में 
करने योग्य कुछ बातों की ओर निर्देश करता है | 


उषा और वाक्‌ का सम्बन्ध तो प्रत्येक ब्यक्ति की भोर 
निर्देश करता है भोर यह शिक्षा देता है हि उधाकाल में 
प्रत्येक पनुष्य छो दुब्यप्ल्यादि दुर्गुणों को दूर करने के 
लिये अम्ुक अमुक काये करने चाद्दियें| परन्तु डपरपति 
भोर वाचश्पति का संदंध राष्ट्‌ में सामूहिक रूप से भाज्ञा 
देकर अमुक अमुर काये करवाने की ओर निर्देश कर रहा 
है । जिस प्रकार ब्माण्ड में उपस्पति अरथाव्‌ सूर्य उपा के 
ऊपर नियन्त्रण रखकर उषा के द्वारा सब कार्य करवाता 
है, उसी प्रकार वावस्पति का कतंव्य है हि वद्द भी 
डप्स्पति के सप्तान प्रजा में दिये जानेदाले शानपर निथ- 
न्त्र०ण रखकर उचित ज्ञान का प्रसार करवावे । अथांत्‌ प्रजा 
को विपरीत ज्ञान न पहुचे, इसके ऊपर वह अच्छी तरह से 
वियम्त्रण रखे। इश्न का भाव यह है कि वाचस्पतिने भ्रजा 
में से दुष्वप््य आदि दुर्गुग दूर करने के किये डषस्पति 
सूर्य को अपना सहायक बनाया हुआ है | वह उपस्पतिके 
दास प्रज्ञा को तरद तरद्द के छाभ पहुंचाता है अरधांव्‌ 
सूर्य को अपने नियन्त्रण सें रखकर वह प्रजा को काम 
पहुंचाता है | इसी बात को मन्त्र में इस प्रकार कद्द दिया 
कि उपस्पति वाचस्पति से जा मिछा । भागे कहा है कि 


धैदिक घम। 


“अब बाचस्पति उपस्पति अर्थात्‌ सूयेसे मिक्ता हुआ! हो । ! 


इस का भाष यह है कि, वाचस्पति राष्ट्‌ में उपस्पति 
श्षथांत्‌ सूर्य द्वारा प्रजा का भला तभी कर सकता है, जब 
कि वष्ठ उपस्पति से मिछा हुआ हो । अर्थात्‌ उपस्पति 
सूबे के समान हो । जिस प्रकार ब्रह्माण्ड में सू्े का स्थान 
है, बह्दी राष्ट्र में वाचस्पति का डो। वाचस्पति को यह 
चाहिये कि जिस प्रकार सूर्य ब्रह्माण्डमें प्रकाश, ज्ञान तथा 
जोफ्लदायिनी ररिम्ियों को फेछाकर अपना काये करता है, 
सी प्रकार वाचस्पति भी राष्टमें प्रकाश्ञ फेछाये । भज्ञान को 
हर कर ज्ञान का प्रसार करे | इस प्रकार अपनी नियमरूपी 
राश्मियों को फेछाकर राष्ट्र में नवस्फूर्तिदायक प्राणसचार 
कर दे । यह तभी कर सकता है जब कि वह डघस्पति सूर्य 
से मिला हुआ हो | अरथात्‌ उस से रातदिन शिक्षा छेता 
हो । उस के समान अपने को बनाये हुए हो | जो बाच- 
स्पति उषश्पति से मे नहीं करता भ्थांत्‌ उस्च के समान 
नियर्मों का पालन नहीं करता, वह राष्ट्र की प्रजा में 
से दुष्बफ्य भादि दुर्गुणों को दूर नदीं कर सकता । यहाँ 
पर ' संविदानः ' के दो भथे द्वो सकते हैं। एक तो भली 
प्रकार ज्ञान प्राप्त करना ( सं-विद्‌ झ्ञानें ), दूसरा भछी 
प्रकार छा प्राप्त करना (विदृल्ट लाभे) | इस प्रकार मन्त्र 
का सामान्य भाव यह द्वो सकता है कि, उषस्पति सूर्य 
घ।चस्पति से मिला हुआ है अर्थात्‌ प्रजा का भला करने 
में वाचस्पति का सद्दायक बना हुआ है जोर वाचस्पति 
भी प्रजा का भकछ्का तभी कर सकता है जब कि वह उष- 
स्पति से मिछा हुआ हो | भर्थात्‌ अपने को उप्त के समान 
गुणोंवाला व सामथ्यवाला बनावे भौर उत्त से ज्ञान 
प्र।प्त करे । 


इस प्रकार वावस्पति उषस्पति सूर्य के द्वारा प्रजा को 
क्राभ्न पहुंचा कर तथा भपने को उध के श्रमान बनाकर 
प्रजा पर नियंत्रण रखकर दुष्वप्म्यादि दुगुणों को दूर कर 
सकता है । 

आगे ७५वें मन्त्र में कटा कि ये सब डथा, वाम्ेेबी, 
उषस्पति और वाचस्पति इस मलुष्यमें से अरापों, दुर्नामों 
्ादि को दूर करें। अब ये अभराय भादि क्‍या हैं इस पर 
संक्षेप से प्रकाश डाछते हैं | ये भराय जादि मानसिक तथा 
झारीरिक दोनों प्रकार के कष्ट हैं। 


२८२ 


[ बर्ष २४, अंक ९ 


१ अरायान- ऐश्वर्य भादि के अभावसे जो मानसिक 
तथा शारीरिक दोनों प्रकार के कष्ट हैं। 

२ दुर्नामा- दुर्नाम के सम्बन्ध में श्री, पं, क्षेमफरण- 
दालजी ने अपने अथ्े, ८३॥१ में इस प्रकार दिखा रखा 
है, वहीं इम यहां दिये देते हैं-- 

(दुर्नामा | दुर॑ दुष्ट नाम यस्थ दुर्णामा 
क्रिमिभंवति पापनामा! । (नि6. ६।१२ ) 
पापनामां पापप्रदेशे नतः परिणतः उत्पन्न: । 
इति देवराज़ यज्या निरुक्त-टीकाकारः। 
अथवा नाम उदकम्‌ ( निध. १२) अतिऋर- 
रोगः दुर्नाम अ्शों रोग इति शब्दकव्पद्रुमः | 
अर्थात्‌ दुर्नाम के भर्थ दो हो सकते हैं । 

(अ) एक तो बुरे नामादि से धम्बोधन करना भर्थात्‌ 
दुरवंचन कहना गाछी गो आदि देना । 

( भा ) दूसरे शारीरिक रोग अश्ने आदि का दोना | 

३ सदान्धा १. सदा कोसते रहना [ 

२. सदा चिल्लानेवाकी शारीरिक पीडाये | 

8 कुम्मीका- १. घड़े के समान अभिमान से कुप्पा बना 

५ देनेवाली बृत्ति | 

. २ घड़े के समान पेट को फुका देनेवाकी 
शारीरिक व्याधि जो दर भादि | 

अगले मन्त्र में कष्दा कि जागते हुए दम जो बुरे बुरे 
स्वप्न लेते हैं भथवा सोते हुए बुरे बुरे स्वप्त देखते हैं, 
इन सब को उषा, उषस्पति आदि दूर करें। 

जगछा मन्त्र इस प्रकार है-- 


अनागमिष्यतों वरानवित्तेः संकदपानमुच्या द्ुददः 

पाशान्‌ | तदमुष्मा अस्ने देंचाः परा वहन्तु धच्चि- 

यथासद्‌ विथुरो न साथुः ॥ (अ. १६, ६, १०-११) 

अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों को न धानेवाले भ्रवित्ति के सकलपों 
को तथा न छूटनेवाके वोह के पाशों को- हत्यादि डपयुक्त 
सब बातों को, हैं अम्ने | ये उषा आदि देव पापरूप स्वप्न 
आदि के किये फेंके, जिस से कि वह ब्यथे का स्वप्त 
बाधिया हो जाये। साधु स्वप्न बचिया न हो। 

आगे ऋग्वेद्‌ के कई मन्हों सें ब्रित, द्वित भादि में से 
दुष्वप्न्य को दूर करने के लिये उषा से प्राधेना की गई है। 
ये जित द्वित आदि क्‍या हैं इनका विस्तृत वियेचत ले 


'साहुपद्‌ १००० ] 


अस्यत्र ही किया जायेगा | परम्तु दुष्बप्ण्य को दूर करनेसें 
त्रित, द्वित आदि क्या हो सकते हैं, यह हम स्पष्ट करनेका 
प्रयश्न करते हैं। 

यास्‍क ४।६ सें इस प्रकार भाता है- त्रितस्तीणतभो 
म्रेघया वभूव। अपि वा संख्यानामैवामिप्रेत स्थात्‌ 
एकतो द्वितस्त्रितः इति त्रयो बभूवुः। भर्थात भेधा 
से त्ीणेतमको श्रित कडते हैं। अथवा त्रित का यहाँ संख्या 
से भ्षमिप्राय है । एकत, द्वित और त्रित ये तीन थे इनमें 
से तीसरा त्रित है। ओर ९(२५ में ब्रित की ब्युप्पत्ति इस 
प्रकार दी है- ' जितः त्रिस्थानः !! अर्थात्‌ तीन स्थानों 
में पहुंचे हुए को त्रित कद्दते हैं। वेद में ये तीनों आप्त्य 
कहे गये हैं। भब इन ब्युत्पत्तियों के आधार पर भ्राप्त्य 
श्रित कोन है, यह निणेय करते हैं। 


ब्रित आप्त्य-- 

प्रथ्िवी, अन्तरिक्ष व चुोक इन तीनों में ब्याप्त होत! 
हुआ भी भाप्त पुरुषों की अन्तरात्मा में निवास करनेवाछा 
वह परमाता। त्रित भ्राप्य कहछा सकता है| इस ब्युस्वत्त 
के आधार पर मन्त्र का अर्थ इस प्रकार हो सकता है। 


यच्च गोष दुष्ध्पष्य्यं यच्चास्मे दुद्दितर्दिंवः । 

तिताय तठिभावर्यापत्याय परा धद्दानेद्सो व 

ऊतयः सुऊतयों व ऊतयः | ( ऋ, 4४७१४ ) * 

है “(बुहितर्दिव.) बेषा, (यत्‌ गोषु दुष्णवप्ल्य) जो हमारी 
इन्द्रियोमें दुष्वप्न्य है।(यश्व भस्मे ) भौर जो हमारी आत्मा 
में है। हे (विभावरिं) विशेष दीप्षिवाली उषा, (तश) बह 
दुष्चप्त्य तू ( श्रिताय भाष्य्याय ) तीनों लोकों में विद्यमान 
तथा आप्त पुरुषों की अन्तरात्मा में प्रकाशित होनेवाले 
परमात्मा की प्राप्ति के किये ( परा वह ) दूर कर, तुम्हारी 
रक्षाएँ पापरहित हैं और उत्तम हैं। 

यहां पर परमात्मा को ' जित आपशय '! रूप में स्मरण 
करने का भाव यह है. कि, उषाकाछ में परमात्मा के सर्व 
ब्यापकत! के रूप को स्मरण करके मनुष्य यह सोचे कि 
मेरे सब दुष्कर्मो दुःसंकल्पों को वह देख रहा है, इन का 
मुझे घद्द दुण्ड देगा, तो मनुष्य भासानी से इन दुष्वष्न्यों 
को छोड देता है। भौर फिर सनुष्य यद्द भी सोचता है 
कि सरववेत्र व्यापक होंता हुआ भी परमाश्मा यदि कहीं दृष्टि- 
गोचर हो सकता है तो वह आपस पुरुषों की अन्तराश्मा में 


श्टुरे 


चैदिक स्पष्नविश्ञान | 


ही हो तकता है | हसालेये उस सर्वब्यापक प्रभु के दशन 
करने के छिये मुझे भी भाप्तपुरुष बनना चादहिये। इस 
प्रकार सोचकर वह मनुष्य दुष्वष्ण्यों को छोढ़ देवा है। 

ब्रित आप्प्य का दूसरा भाव भास्कराचाये के अनुसार 
यह दो सकता है कि भेघाशक्ति में तीणेतम तथा भाप्त 
पुरुषों की श्रेणी में आने योग्य । इसलिये शत्रित भाप््य 
बनने के किये यह आवश्यक है कि, आालस्य जादि दुष्ट 
स्वृप्त के सब्र दोषों को दूर किया जाये । इसकिये उषा से 
प्रार्थना की है कि, हम में से दुष्वप्न्यादि दुगुणों को दूर 
करके हमें मेघाशाकतिसस्पन्न तथा भाप्त पुरुषोंके योग्य बना । 

महर्षि दयानन्दने श्रित का एक अर्थ मन, वाक्‌ और 
कर्म यह किया है | दुष्वप्त्य के प्रकरण में यह भी बहुत 
सुन्दर रूप में घटता है। मन से हम दुष्वृष्त लेते हैं, 
वाणी से उच्चारण करते हैं छोर कर्म से हम उसको क्रिया 
में परिणत करते हैं. । इस प्रकार दुष्ट स्वप्न इन तीनों में 
निवास करता है | इन तीनों में से दुष्वप्म्य निकालने के 
छिये यह आवश्यक है कि, हम मन, वाकू भोर कम इन 
तीनों को भाप्त पुरुषों के योग्य बनावे | 

अथवा भाष्य्य का अर्थ आप्लु-ब्याप्तों घारवर्थ के भाधार 
पर व्यापक करने पर भाव यद्द होगा कि, इन तीनों को 
इम अपने अपने कार्यक्षेत्रों में बयापक बनावें| इस कार्य 
में प्ररणा उद्ा अच्छी प्रकार कर सकती दे | 

इसी प्रकार त्रित के और भी भनेकों अर्थ हो सकते हैं। 
अगक्का मन्प्र इस प्रकार है- 


निष्क वा घा कुणवत खज़् पा दुष्दितर्दिषः। 
जिते दुरूचफ्यं सवंगाप्त्ये परिदग्नसि०॥ 
(ऋ० ८।४७।६५ ) 

5 ( निष्क वा कृणवते ) खुवर्णभरणकों घारण करनेवाले 
तथा (स्रज वा ) साझा आदि घारण करनेवाले के कछिये 
जो हमारे अन्दर ( दुष्प्बप्न्यं ) छुरे विचार पेद्ठा होते हैं । 
(दुद्दितर्दिव: ) उषा, ( सर्वे ) वह ठव दुष्वृष्ल्यादि बुरे 
विचार ( तिते आप्यपे ) तीनों छोकों में विद्यमान तथा 
आप्तपुरुषों के हृदय में प्रकट इोनेवाल्े परमात्मा के प्रति 
( परिदक्मक्ति ) सुपुद कर देते हैं | " 

इस मन्त्र में मनुष्य सें दुष्वृप्त्य वेदा करनेवाके दो 
कारण बताये गये हैं | एक सुबर्ण के ग्राभूषणों का घारण 


वैदिक घममे । 


करना और दूश्तरा माकछा भावि घारण करना। स्वर्ण के 
भाभूषणों को घारण करना तो पुक्ु उपछक्षण है। इसका 
भाव यह है कि, जिस मनुष्य के पास ऐश्वये भादि प्रभूत 
सात्रा में होता है, वह दूसरों में ईपा आदि पेदा करने में 
कारण बनता है। भ्न्य मनुष्य उसके ऐश्वर्य को हाथियाने 
के लिये सद। षद्यनन्न सोचते रहते हैं । इसी प्रकार दुष्ट 
स्वप्नों को पैदा करनेवारूा दूसरा कारण माछा भादि घारण 
करना बताया है | माछा भादि भी यहां कृत्रिम सौन्दर्य के 
उपकक्षण हैं। भरथांव्‌ गन्ध, तेल व फुलेछ आदि छगाकर 
भर अपने को माछा भादि द्वारा खूब सजाकर जो भजुष्य 
व स्त्रियां बाहिर काम मनुष्यों में निकलती हैं, ते साधा- 
रण मलुषयों के म्नों में विक्षोभ पैदा करनेवालछी होती हैं । 
इनको देखकर मनुष्यके मनका पतित होना स्वाभाविक हे | 
इन दोनों को विनाश करने का उपाय वेदमें बत्रित आप एके 
प्रति अपने दोषों को स्वीकार करना वताया गया है | 


अगका मन्त्र इस प्रकार है-- 


तद॒न्नाय तद्पसे त॑ भागमुपसे दुे । 
त्रिताय च द्विताय चोषों दुष्प्प्ल्य वह्‌० ॥ 
( ऋ० ८॥४७|१६ ) 

सर्थात्‌ उस भ्रन्न के छिये, उस कर्म के 'छिये, अथवा 
शस् भाग को प्राप्त करने के क्षिये, जो हम दुष्वप्न्य छेते 
हैं, हे उपा ! तत्तश्सम्बन्धी वह दुष्वृष्न्य तू ब्रित और 
द्वित के लिये दूर कर | 

ब्रित, द्विव और एकत इन तीनों का क्या स्वरूप हे. 
और इन का परस्पर क्या सम्बन्ध है, इत्यादि बातें अभी 
जिचारणीय हैं । 


१६ वें काण्ड के ५ वे सूक्त में दुष्वप्ल्य के जो कारण 
बताये गये हैं थे सब राष्ट्‌ व समाज की व्यवस्था पर निर्भर 
करते हैं । इसलिये दस यूक्त का सम्बन्ध राष्ट्र व समाजसे 
हैं। सूक्त में भी प्रत्येक मन्त्र के प्रारम्भ में कहा गया है 
कि, ' विद्य ते स्वप्त जनिष्रम्‌ ! अथांत हे स्वम ! हम 
तेरी उत्पत्ति को जानते हैं | यहां ' विश्व ” यह बहुधचन 
का प्रयोग इस बात का धोतक है किराष्ट व समाज कीं 
तरफ से यह प्रबन्ध होता चाहिये कि राष्ट्‌ व. समाज - कल 
प्रत्मेक व्यक्ति आहीं, अथूति भादिके दुष्परिणामोंकों जानता 
हो। कोर थे जथूति, निर्भेति श्ञादि भी किसी एक व्यक्ति 


स्ट्छ 


| वर्ष १४, अंक ६ 


के कर्मों का परिणाम नहीं है। यह तो राष्टू व समाज के 
वियमों का परिणाम है। इसलिये जो दोष व स्यूनताईँ 
मनुष्य में राष्ट की अव्यवस्था के कारण जाती हैं, उन को 
दूर करना राष्ट्‌ का कतेव्य है। मनुष्य में दुष्ब्रष्ण्य का 
पेदा द्ोंना स्वाभाविक है। भप्रत्मेछ मनुष्य किसी न किसी 
प्रकार इस का शिकार हो ही जाता है । हसछिये सब को 
मिछकर इस को दूर करने का प्रयत्न करन! चाहिये। वेद 


“ओऔ 'विज्य ! हुस बहुवचन के प्रयोग से यही बत्ताता है। 


अगले सूक्त का भाव यह हैं कि राष्ट्रननियर्मों कौ 
अव्यवस्पा के कारण जो ग्राही, अभूति, निर्भूति आदि 
समाज में प्रवेश करके दुष्परिणामों को पेद्ा कर रही थीं? 
उन पर सबने सिछकर विजय भ्राप्त कर छी। राष्ट्र व समाज 
में से अव्यवस्थाएं दूर कर दीं और जो व्यवस्थाएँ छानी 
चाहिये थीं वे छायी गयीं । भभूवि भादि पर बिजय प्राप्त 
करने तथा नयी व्यवस्थाएँ पैद! करने के छिये आवश्यक 
यह था कि सब निष्पाप होदें | इलीलछिये मन्त्र में कह्दा कि 
'अभूमानागसो चयम्‌! भधात्‌ हम निष्पाप हो गये हैं । 
ऐसी निष्पाषियों की छम्ताज में तो प्रस्येक्त व्यक्ति को भाना 
चाहिये। जी हन निष्पापियोंकी समाजमें नहीं आता है, पह 
इनका शत्रु हें | हन का शत्रु पापी व्यक्ति ही हों सकता 
है । ऐसे व्यक्ति को तो राष्टू व समाज का कोई भी रछभ 
नहीं मिलना चाहिये | जहां ऐसी सांझी उद्भति का विचार 
पैदा होगा वहां स्वार्थी व पापी मनुष्य उन से ( द्विंषते ) 
द्वेब करेगा और उन्हें ( शयते ) कोसेगा | पेसे स्वार्थी श्र 
पापी मनुष्य के छिये वेद भाज्ञा देता हे कि- 


' द्विषते तत्परा वह शपत तत्परा वह !। 
“ ये द्विष्मो यच्च नो द्वेंष्टि तस्मा पनदू गमयामः ! 
( अथवें० १६, ६, १-४ ) 
अर्थात्‌ उस पापी मनुष्य के छिये हम दुष्प्रष्ण्प भेजते 
हैं। इस का भाव यह है कि उस द्वेष करनेधाऊे व को सने- 
वाले व्यक्ति सें दुष्वप्ण्य पेदा करने के किये उसे हम 
(अभूवि ) गरीब रखें भर यदि वह ऐश्वयंवान्‌ हो तो उसके 
सब ऐश्वयेको दम (निरभूति ) छीन के और पग पग पर उस 
का परामच करें | उसे (निकति) सब प्रकार का कष्ट देवें । 


परन्तु क्या वेद का पापी मनुष्य के छिये यही अग्तिस 
शादेश है ? क्या छिसी पापी मनुष्य में भी दुष्ब्रफय मैंदा 


आदुपद्‌ २०४० ] 


करना वेद को अभीह है ? कार घूक्त को देखने से 
प्रतीत द्वोता है कि, चेद पापी मनुष्यकों यहीं नहीं छोडता, 
बह उस को सुधारने की जाज्ञा देता है | परन्तु सुधारने 
से पहिके अभूति, निर्भूति भादि के दुष्परिणामों को डसे 
अधइय भोग केता चाहिये | जन्नतक वह इनके दुष्परिणामों 
को नहीं भोगता, तबतक उस के सुधरने की जाशा कमर 
है । इसकछषिये अगछे यूक्त के प्रथम मन्त्र में ऐसे स्वार्थी व 
पापी सनुष्प को अभूति आदि द्वारा बींचने की आज्ञा दी 
गईं है। मन्त्र में कहा है कि, में ऐसे स्वार्थी व पापी 
मनुष्य को अभुति भादि से बींधता हूँ। क्षर्थात्‌ जो गरीब 
है, उसे गरीब ही रहने देता हूँ और जो ऐश्वर्यचान्‌ है, उस 
से ( निर्भूति ) ऐश्वय छोन केता हूँ। 


इतने पर भी जो नहीं मानता; उस का प्‌ पग पर 
पराभव करता हूँ | या तो उसे चिंता भादि ग्राह्दी जा लगती 
है, अन्यथा उसको ( ग्राद्दी ) हृधकडी व बेड़ियों द्वारा जकद 
लेता हूँ । भोर फिर उसे ( तमस्‌ ) अन्धकार अर्थात्‌ दुनिया 
से पथक्‌ करके केंद्खाने में ढाऊ देता हूँ | इस के अनन्तर 
सुधार के लिये देवपुरुषों के सामने छाता हू | वे इसे 
क्षिढकते है, दुस्कारते हैं और पापों को व दुष्व॒ष्त्यों को 
स्यागने के लिये घोर व कूर आज्ञाएँ देते हें । जो अपराधी 
इन देवपुरुषों की सी परईाह नहीं करता, उसे वेश्वानर 
पुरुष के सामने पेश करत| हूँ । वेश्वानर पुरुष बह होता 
है जो भच्छे व घुरे सभी अँनुप्यों का बिना किसी पक्षपात 
के भछा करता है | इस वैश्वानर पुरुष पर सच्च अच्छे व बुरे 
मनुष्यों का विश्वास होता है। ऐसे वेश्वानर पुरुष की प्रेरणा 
से घुरे भादमी के खुधरने की बहुत सम्भावना है। 


वह उसे सुधारनेके अनेकों उपाय करता है और उस 
पापीमें यद्द आत्मग्लानि पैदा कर देता है कि, ये सब श्रेष्ठ व 
निष्पाप मलुष्य मुझसे द्वेष करते हैं, मे कितना पतित हूँ । 
इस प्रकार आारसग्लानि के पेदा होने पर उसे “ सुयामन्‌ 
भर चाक्षुष ! मनुष्य के पास सुधार के किये भेजा जाता 
है| वह उस पर नियन्त्रण रखकर बुरी भादतों को दूर 
करता है और श्रेष्ठ मागे बताता हे, धच्छे व बुरे में वियेक 
करने की दृष्टि देता है । उस सुयामन्‌ तथा चाक्षुष चेकि- 
रसक के मानसिक चिकित्सालय (७9! में 08]४08] ) 

प्व 


श्ट्ण 


वैदिक स्वप्तविशान । 


में रहकर वह पापी शवेः शनेः सुधरता है। जिस समय 
भी उस पर दुष्वष्त्य का प्राबद्य हो, उस समय डचित्त 
उपायोंद्वारा उसे दूर क्रिया जाता है। अन्त वह दुष्ब्रप्त्य 
इतना क्षीणशक्ति वी जाता है क्लि उस की पप्तलियाँ 
तोडने व मारने की मन्त्र में आज्ञा दो गई है। 


आगे ८ वे सुक्त में मिन्न भिन्न प्रकार के दुष्वप्त्य लेने- 
वालों को भिन्न भिन्न सुधारकों के पाशों में जकुडा गया 
है। जो जिस प्रकार के पाश से सुधर सकता है, उस छो 
उसी प्रकार के पाश में बांधा गया है। एक भ्रक्वार से 
दुष्ब॒ष्श्य को ही पाश में बाधा गया है। मनुष्य जब 
दुष्बप्न्यावि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर छेता है और 
मानाविध ऐ्वर्य प्राप्त कर,लेता है, तब वह दिब्य-प्रकाश 
व दिविय-भाननद में विचरता है। यहीं भाव ९ वें युक्त में 
प्रकट किया गया है । 


(१) दुष्वप्श्य को बीचना- 

तेनेन॑ विध्यास्यभूस्यैन॑ विध्यामि निर्भूस्वैन 
विध्याम्ि पराभूत्यैन विध्याति प्राहेन॑ विध्यामि 
तमसेन विध्यामि। ( भ. १६४७१ ) 


अधांत्‌ उस से इसको बींधता हूँ। अभूति, निभूति, 
पराभूति, आद्दी तथा तमस्‌ से इसको बींधवा हूँ । 

इस सन्त्र में दुष्चप्न्य को अभूति आदि साथनों से 
बींचा गया है । अभूति आदि जहाँ एक तरफ दुष्तरप्ल्य 
को पैदा करनेवाछों हैं, वहां दूसरी तरफ ये दुष्प्रप्त्य का 
विनाश भी करनेवाली हैं। जैसे एक मनुष्य ऐुश्वयांसाव 
में नाना भांति के दुष्त्रप्य छेता है | उस की यह इच्छा 
होती हे कि, झूठ, सच, तथा छल, कपट आदि जैसे भी 
हो, ऐश्वयं अवश्य सिल जाये । इस के किये वह नाना- 
भाँति के षड्यंत्र रचता है | ऐसे मनुष्य में से दुष्बप्त्य 
को दूर करने का तरीका यह है कि, वह मनुष्य ऐश्वर्य- 
प्राप्ति के लिये सब कुछ करते हुए भो भ्षभूति में ही रहे। 
ऐसा होने पर वह दुष्व॒प्न्य को व्यर्थ समन्नकर उसे त्याग 
देगा और जहां निर्भूति से दुष्प्रप्य पेदा हों वहां 
निमभूति को सामान्य बात बता दिया जाये। इससे निभृति 
का दुष्वप्न्य पैदा करने का प्रभाव जाता रहेगा। इसी 
प्रकार परासूति के सम्बन्ध में समझना चाहिये | 


तेदिक धर्म। 


जिस प्रकार हथ मन्त्र में भ्रभूति आदि दुष्प्रम्य को 
बींधने के साथम बताये गये हैं, उसी प्रकार “ तेनेन॑ 
विध्यामि” इस वाक्य में * तेन ? पद किसी विशेष साधन 
का द्योतक नहीं है । परन्तु यह इस भाव का झ्ोतक है 
कि, अभूति आदि साधनों के भतिरिक्त जो दुष्वप्त्प जिस 
जिस से भी बिन्ध सकता हो, उस को उस उस से बींच 
देना चाहिये । 

यहां एक बात और विचारणीय है और वह यह कि 
जहां अभूति आदि स्वप्न की माताएँ गरिनाई हैं, वां ऋम 
कुछ भोर है। और यहाँ दुष्व॒प्न्य को बींघने के प्रकरण में 
क्रम कुछ भर है भौर कुछ परिवर्तन भी है। 

इत्यादि षाते क्यों हैं ? इस पर विद्वान्‌ छोग विचार 
करे । इम्म भी किसी अन्य अवसर पर आप के सामने अपने 
विचार रक्‍्खेंगे। 


(२) देवों की घोर व ऋूर आश्ा- 

द्वितीय मन्त्र में वुष्वप्ल्य को दूर करने का एक और 
उपाय बताया गया है, जो कि, इस प्रकार है- 

देवानामेन घोरेः करेः प्रषेरमिप्रेष्यामि । 

( भ, १६।७२ ) 

अर्थात्‌ दस स्रृप्न को में दुवों ( इंद्रियां, दिव्य भाव, 
देव पुरुष ) की घोर तथा क्रूर जाज्ञाओं से दूर भगाता हूँ। 

दुष्ब्रप््य को दूर करने का यद्द भी श्रेष्ठ उपाय है। 
परन्तु विचारणीय यह है कि, इस स्थक पर दुंबों द्वारा 
दुष्वप्त्य को दूर भगाने का विधान है भोर भ. ६॥४६॥१ 
में स्वप्न को “देवानाममृतगर्भोइलि'! भर्थात्‌ देवों का 
अम्रत गर्भ बताया गया है। इस से यह पता चलता है 
कि, स्वप्न कभी भी विनष्ट होनेवाऊा नहीं है। ऐसी अ्व- 
स्था में इस उपयुक्त मन्त्रद्वारा दुष्बप्त्य को विनाश करने 
व दूर करने का जो भादेश है, उस का यही भाष प्रतीत 
होता है कि, मनुष्य दुष्बप्त्य का षुणेतया समूछोच्छेद व 
बीज-विनाश तो सम्भवतः न कर सके | परन्तु उसको 
प्रकट होने घ प्रवल्ल होने से भव्य रोक सकता है । मनुष्य 
सें स्वष्त अच्छे व बुरे रूप में भथवा बीजरूप में अवश्य 
विद्यमान रहता है। इसी'िये श्रेष्ठ च सन्‍त महाश्मा छोग 
भी कभी न कभी दुष्व॒ण्य के शिकार बनी जते हैं। 
यह सम्भव है कि, प्रयस्न द्वारा इसे इतना क्षीणक्षाक्ति कर 


स्दप 


[ बष १६, संक ९ 


दिया जाये कि,जीवन के सम्पूर्ण भाम में वह कभी इृष्टि- 
गोचर ही न हो, यदि हो भी तो बहुत कम । इसी 
भवस्था की प्राप्ति के छिये दुष्वप्म्य के विनाश का वणेन 
किया गया है। दुष्दण््य विनान्न का दूसर। भाव यह भी 
हो सकता हे कि, बुरे स्वच्नों का स्थान अच्छे स्वप्न छे हें। 
इससे स्वष्त अस्त भी रहेंगा ओर दुष्प्रष्त्य का विनाप्ष भी 
हो जायेगा [ यही भाव अ, १९५७।३ में इस प्रकारसि कहा 
गया है कि, “यो भद्रः रुवप्त ख मम्र यः पापह्तदू 
द्विषत प्रहिण्प्रः ” अथांत्‌ हे स्वप्न ! जो तेरा भद्र रूप है 
वह्द तो मेरा है धौर जो पापरूप है वह शत्रु का है। 
इस प्रकार स्वप्न एक रूप में भस्ृव भी है भोर दूसरे 
रूप में विनाष्य के योग्य भी हे। इन्द्रियों द्वारा दुष्प्रषणप 
को धोर श्राज्ञा देनेका भाव यह है कि, इंद्रियों को 
भन्तमुंस्न कर के डनकी देवशक्ति को प्रजक्ष बनाकर दुष्ट 
स्वप्त को आज्ञा दें कि, भय तेरा यहाँ कोई स्थान नहीं, 
अब तू यहां से निकल जा | 

दूसरा देव का अर्थ है दिव्य भाव। मल में दिव्य व 
आसुरी दोनों प्रकार के भाव पैदा होते हैं । इन में परस्पर 
संघर्ष होता रहता है । अतः आसुरी भावों से उध्पन्न दुष्व- 
ज्यों को विनष्ट करने के छिये दिव्य भाषों का प्राब्य 
वैदा करना चाहिये | इस प्रकार दिव्य भावों की प्रबकृता 
से दुष्ट स्वप्व स्वयं दूर चलते जायेंगे | 

तीसरे द्देव सन्त महात्मा व दिव्य पुरुष हो सकते हैं । 
दुष्बरप्त्यों को दूर करने के छिये जो भी कठोर तप्रध्या व 
नियंत्रण वे करे, उन का पालन करना चाहिये | ये दी 
तपस्या तथा नियन्त्रणादि दुष्तरप्न्यों को दूर होने के किये 
डन की घोर आश्ञाएं हैं । इस प्रकार वेद-मन्त्र से इसे 
यह पत्ता चछा कि, देवों अर्थात्‌ इंद्रियों, दिव्य भावों व 
देब पुरुषों की घोर व क्रूर भाज्ञाों से दुष्बफ्यादि को 
दूर किया जा सकता है। 

(३) वैश्वानर की दाढ- 

अगले मन्त्र में दुष्वप्त्य के विनाश का एक और उपाय 
बताया है। 

वह हस प्रकार है- 

' वैश्यानरस्पेन दुष्ट्रयोरपि वृधामि'। 

( क्षयवें, १६६७३ ) 


भादुपद्‌ ९००० ] 


भर्थात्‌ में दुष्व्महवी शाह को वैश्वानर को दाढ़ में 
चरता हूं । “ 

णब प्रइन उपस्थित द्ोता है कि, यद्द पेखवानर कोन हे? 
बेढ़ों में वेश्वानर अप्रि को भी कद्दा गया है। किंतु वह 
वैश्वानर भरप्मि कौनसी है ? उप्त का स्वरूप क्या है? 
इत्यादि बातों का स्पष्टीकरण इस वेखानर दाढद की 
ग्युस्पत्ति के धन्‍दर ही निद्चित है। वैश्वानर शब्द की 
ब्युट्पात्ति इस प्रकार है- “ विश्वेभ्यों नरेभ्यों द्वितः !” 
अर्थात्‌ विश्व नरों के किये हितकारी | इस से स्पष्ट है कि, 
दैश्वानर जो भी हो वह संपूर्ण मनुष्यों के लिये संगरू- 
कारक होना चाहिये। दुष्दृप्ग्यों को दूर करने का यह 
वेखानर सर्वोत्तम उपाय है। मनुष्य अपने अन्दर वेश्व।नर 
अप्नि को घारण करें और उस के आधार पर कोई पश्वा- 


' नर यज्ञ रचे तो ये दुष्बपत सर्वधा विनष्ट हो जायेगे। 


क्ष 


क्योंकि दुष्प्रप्तों की उत्पत्ति, अभूति, नियूति, पराभूति 
भादि से दी होती हे । भौर यह अभूति जादि अवस्था 
मनुष्य के संकुचित मन को सूचित करती हैं | 


मनुध्य की सीम। जब बहुत परिभित होती है, उस का 
मानसिक क्षेत्र जब अपने व अपने सम्बन्धियों तक ही 
सीमित होता है, तभी भभूति निर्भूति भादि मनुष्य पर 
लध्यघिक प्रभाव डालती हैं। परन्तु जब मनुष्य इस संकु- 
चित सीमा को छोडकर रे नरखूपी विशाल व विस्तृत 
सीमा का अज्जीकार करता हैं, तब स्वप्त स्वयं ही विक्लीन 
हो जाते हैं। बेखानर अश्लि्रा्े मनुष्य पर अभूतिव 
निभूति भादि कथा असर दिखायेगीं? वह तो स्वयं 
ऐश्वर्य को लुटादा है, उस वैश्वानर यज्ञ में सवंस्व॒ होम देता 
है । लंपूणे ऐश्वय ही क्या अपने तक को उस सें ही भस्म 
कर देता है । भवः उस की पराभूति भी क्‍या £ उच्त का 
जपता कोई नहीं, पद तो " भद्दम्‌ ! से “ वयम्‌ !! को 
श्षबस्था में जा पहुंचता है | भव. “' अद्म्‌ ?” को अवस्था 
में पेदा होनेवाे ये दुष्घप्त “ वयम्र्‌ !! की अवस्था आते 
पर स्वयं विक्वषीन हो जाते हैं। वेद इस मन्त्र के द्वारा 
दुष्बप्त को दूर करने का यद्दी जपाय बताता है कि, 
दुष्बष्न को वैश्वानर की दाढ़ लें घर दो । 


इसी वेश्वानर भावना के सम्बन्ध में भगके मस्न्र में 
क्रद्दा है कि- 
फ्ि 
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वैदिक स्वप्नविश्वान । 


४ बवानेवाव सा गरत्‌ । !! ( अथ्ष, १६।७४ ) 
अर्थात्‌ वद वेश्वानर की दाद उस दुष्वृष्त-रूपी क्ात्नु 
को इस प्रकार से या उच्च प्रकार से निगक जाये | 


इस मन्त्र से क्या भाव टपकता है ! यह समझाने से 
पूंब एक शंका पद द्वोती है, वह में भाप के सामने रख 
देना चाइता हूं। 


जितने भी आप ग्रन्थ हैं, सभी एक स्वर से वेदों 
को परमात्मा का ज्ञान मानते हैं । और यह भी स्वीकार 
करते हैँ कि वेद सर्व-सत्य-विद्याओं का भण्डार है। इस 
दृष्टि से यदि हम सोचे तो क्‍या मन में ये भाव नहीं पेदा 
होते है कि, चारों वेदों के थोडे से मंत्रों में कोई मनन्‍्ध्र 
क्या, कोई शब्द भी व्यर्य न होना चाहिये। किन्तु यह 
मन्त्र स्थूछ दृष्टि से देखने में व्यर्थ म[रछूम पढ़ता है। इस 
कथन ( 5080€॥0९70 ) की क्या भ्रावइयकता थी कि, 
वैश्वानर की दाह दुष्तप्त्य को इस तरह से या उस तरह 
से निगछ जाये | अतः हस म्न्न्न को कोई आवश्यकता 
प्रतीत नहीं होती है । परन्तु यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार 
तो इस में एक बड़े गंभीर व गृह रहस्य का पता चछता 
है | ओर वह यह है कि, वेखानर अप कई तरह की होती 
है, किसी में वैश्वानर भ्रप्मि इस रूप में प्रकट होती है कि, 
वह यद्द समझता है कि, विश्व नरों का हित गुरुकु छ-शिक्षा- 
प्रणाली के उद्धार में है। किस्ती को अछृतोद्धार के रूप में 
भौर किख्रो को गों-जाति के उद्धार में विश्व नरों का द्वित 
दिखाई देंटा है। इसी काघार पर वे अपने अपने वेखानर 
यज्ञ को रचते हैं | 


अब्र इन वखानर अप्ि घारण करनेवालों तथा उन के 
अनुयायिओ्रों में प्राय एक न्यूनतवा देखी जाती हे भर वह 
यदद के दे अपने देश्वानर यज्ञ को द्वी विश्व नरों के द्वित में 
पुक मात्र ओर भम्तिस साधन ससझते हैं। एक की दृष्टि 
में दूधरा वेखानर यज्ञ गोण द्वोता है। परस्तु इस के विप- 
रात बेद के इस मन्त्र द्वारा वह ध्वनि निकछता है कि, 
कोई भी वेश्वानर अभि गोण नहीं है। सब पुछ समान है 
और खब ही मनुष्यों का द्वित करनेवाली हैं। भोर सब में 
यह श्ञाफे दै कि, वे मनुष्य के दुष्वप्त को दूर कर सकती 
हैं। इसकिये मनुष्य को अपनी अपनी रुचि व स्वभाव के 

चर 


अनुसार दुष्पप्स्यों को दूर करने के दिये वेश्वानर भ्राप्ि 


वैदिक धर्म । * 


प्रब्वल्तित करनी चाहिये। भौर तदचुसार ही वेश्वानर यज्ञ 
में अपने को होम देना चाहिये । इस मन्त्र से शायद कुछ 
भोर भी ध्वनि निकलती हो, विद्वान्‌ इस पर विचार करें | 

(४) डुष्वष्न्य के प्रति द्वेषबुद्धि 

अगले ५ वें मन्त्र में दुष्ट स्व॒श्न को दूर करने का एक 
भौर उपाय बताया गया है| वह इस प्रक्तार है- 

योउस्मान दवेष्टि तमाताा द्वेष्ट य॑ बय॑ द्विप्मः स 

आत्मान द्वेष्ु। ( थ. १६॥७५ ) 

अर्थात्‌ जो हमसे द्वेष करता है, उस को द्वमारा भाव्मा 
द्वेष करे ओर जिंस से हम द्वेष करते हैं, वह स्वय भ्पने से 
द्वैेय करने छगे | 

इस उपयुक्त मन्त्र के भाद को दीक ठीक समझने क्लै 
छिय्रे हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि मन्त्र में 
एक “ अश्मान्‌ ! शब्द है जो कि बहुवचन में होने के 
कारण समाज का निदर्शक है; और किर प्रथम मन्त्र के 
आधार पर समाज भी “ अनाशसः ! निष्पापियों की 
समाज है | इस निष्पावियों की समाज से द्वेष करने- 
वाला पाप व पापी व्यक्ति ही हो सकता है। इसलिये 
व्यक्ति का निदशेक मन्त्र से  य' ! छब्द है। आर्थात्‌ 
पापी ब्यक्ति और निष्पापी खम्राज का झगड़ा है। इन 
दोनों के द्वेष में मन्त्र कहता है कि, जो हम से द्वेष करता 
है उस से हमारा आध्मा द्वेप करे। दुष्वप्ल्य हम से द्वेष 
करते हैं, ये हमें हानि पहुचाते हैं, भतः ये हमारे बान्नु हैं। 
हमारी आत्मा को चाहिये कि वह डन से द्वेप करे, कभी 
भी उन्हें अपने अन्दर स्थान न दे | और हमप्त उन से 
इतना द्वेष करें कि जिस से उन में भात्मग्लानि पेदा हो 
जाये | हसी भाव को मन्त्र में निम्न प्रकार से कहा क्लि- 

“ य॑ वय॑ द्विष्पः स आत्मान देष्ठ 

अर्थात्‌ जिप्त से हम द्वेष कर, वह अपने भाप से द्वेप 
करने छगे | मानवीय क्षेत्र में तो यह दीक है. दि, मनुष्य 
अन्य भवुध्यों की दृष्टि में पतित हो जाने पर अपने से 
घृणा करने छगता है। परन्तु स्वप्न के क्षेत्र में यह पुक 
आलंकारिक वर्णन है। 
(५) दुए स्वप्नको जिलोकीसे बांहिर निकाल देना- 

निर््धिष्तं दिवो निः पृथिव्या निरन्तरिक्षाद 

भज़ापम। ( भ, १६७।६ ) 
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अर्थात्‌ हम से द्वेष करनेवाके दुष्ट स्वप्न को धुछोक, 
पृथिवीकोक ठथा भ्न्तरिक्ष लोक से निकाऊ बाहिर 
करते हैं | 

इप्त ब्रह्माण्ड में विद्यमान चुकोक आदि से तो दुष्व्त्य 
का कोई सम्बन्ध ही नहीं ( हाँ, पिण्ड में विद्यमान धुकोक 
आदि से दुष्वृप्त्य को दूर करने का वर्णन बहुत युक्ति- 
सद्गत है | स्वप्न की दृष्टि से पिण्ड में शरीर, मन ये 
मस्तिष्क ये तीन छोक हो सकते हैं | इन तीनों में से 
दुष्पप्त्य को बाहिर निकालने का उपाय यह है कि, 
मस्तिष्क-क्षाक्ति, मानसिक दाक्ति व शारीरिक शक्ति इन 


तीनों को उत्तम तथा शब्रछ बनाया जाये | इन तीनों में . 


यदि कोई भी शाक्ति क्षीण होगी, तो दुष्वप्न्य अपना प्रभाव 
जमा छेंगे। अत' दुष्वप्न्य को दूर करने के किये तीनों 
का श्रेष्ठ व शक्तिशाली होना अध्यावश्यक है। 

(६) दुष्वप्न्ध-शोघन का मानसिक-चिकित्सा लू य- 


अगके दो मन्त्रों में दुष्वप्ल्य-शोधन के छिये मानसिक 
चिकित्सारूय का वर्णन आता है | वह इस प्रकार है- 


सुयामश्राक्षुप । ( भ, १६७७ ) 
इब्महममष्यायण उम॒ष्याः पत्र दुष्बण्य मजे। 
( अ, १६।७।८ ) 


अर्थात्‌ उत्तम नियन्त्रण करनेवाले क्रथवा उत्तम मांगे 
का भ्रवलस्त्रन करनेवाके आर उत्तम विवेक भादि दृश्टिवाले 
अध्यक्ष ! में अमुक मां बाप के पुत्र में से दुष्वप्त्य को 
शोधता हूँ । 

उपयुक्त मन्त्रों से कई बातों का स्पष्टीकरण द्वोता है। 
एक तो दुष्वप्भ्य का शोघन करनेवाछा है, जो कि ' स॒या- 
मन भार ' ल्ाक्षिष ! नाम से किसीको सम्पोधन करके 
शोधन के लिये आज्ञा प्राप्त कर रहा है। इस आज्ञा देने' 
वाहेमें * सुयामन्‌ ' उत्तम नियन्त्रण ओर 'चाक्षुप्र! सब 
को देखते रहना कि सब काम ठीक दो रहा है कि नहीं- 
आदि गुण इस बातको सिद्ध करते हैं कवि, यद्ट कोई मान- 
स्िक चिकरित्साठय ओर परीक्षणशारा ( 'शिफ 
[०५७६७ & [,800७५४7ए ) है, जिस का 'सुवामन, 
ओर चाक्षुप ? गुणोंवाला ध्यक्ति भ्रध्यक्ष है। इस अध्यक्ष 
की आज्ञा से चिकित्सक दुष्वृप्त्य को शोघता है। और 
चढह चिकित्सक कहता यह है कि अमुक माँ बाप के पुंचर 


पु 
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में से में दुष्बप्ल्य को शोधता हूँ। इस से पता यद्द चछता 
है कि, वेद बीमार का पूरा पता रजिस्टर पर कछिखने का 
भादेश् देता है| परन्तु प्रइन होता है कि, मां बाप का 
डी पता क्‍यों लिखने का आादेश दिय। है, स्थान भादि का 
क्यों नहीं । ओर फिर मां बाप दोनों का क्‍यों लिखना? 
क्या पिता का नाम छिखना हो पर्याप्त नहीं? इस पर 
हमारा निवेदन यह है कि, मां बाप दोनों का परिगणन 
किसी गम्भीर भाव का द्ोतक है। ओर वह यह प्रहीत 
होता है कि, रोगी में किन ग्रुण-भवरगृणों के कारण यह 
दुष्बप्न्यरूपी रोग पेदा हुवा है, इसका निर्णय मां बाप को 
देखकर भासानी से किया जा सकता है| वंशक्रमानुगत 
कोई दोष तो नहीं- इत्यादि बातें मातापिता का ज्ञान प्राप्त 
करके निर्णीत हो सकती हैं। मातापिता का निर्देश क्रिस 
रहस्य को प्रकूट कर रद्दा हैं- इस पर विद्वानू छोग भी 
भौर विचार करें | 


(७) चिकित्सकद्धारा दुष्वृष्यका विनाश-- 

अगछे कुछ सन्त्रों में चिकित्सक द्वारा दुष्वप्ण्य-विनाश 
का तरीका बताया गया है। मन्त्र इस प्रकार है- 

यद्दोअदों अभ्यगचुछन्‌ यद्‌ दोषा यत्पूवा 

रात्रिम | (भर १६।७॥९ ) 

यउजाग्रत्‌ यत्सुप्तो यदू दिवा यन्नक्तम्‌ | . 

' (अ (१६।॥७|१० ) 
यवृहरदहरभिगरईछापमि तस्मांदेनमव दये। 
(अ १६॥७|१९ ) 

भ्र्थाव्‌ जो अमुक अमुक समयों में भाते हों, सायकाल, 
पूवे राज्ि,जागते हुए, सोते हुए, दिनमें राक्रिमें भर्थाव्‌ जिस 
घटी स्वप्न भाते हों, उससे भे इस व्यक्ति को हृटाता हूँ । 

इन उपर्युक्त मन्‍्प्रों से यह भाव टपकता है कि, ।चिकि- 
स्सक रोंगी पर रातदिन निगरानी रखकर यह देखता हे 
कि, इसको दुष्ट स्वप्न का आक्रमण किस समय होता है। 
यह अच्छी तरद्द से देख भाल कर उस उस काल के अनु- 
सार उपाय कर के वष्द दुष्व॒ष्स्य का विनाश करतो है। 

(८) चिकित्सकद्वधारा दुष्पप्त्य-विनाद के लिये 

रोगी को प्रेरणा-- 

थागे मन्त्रों में चिकिस्सक रोगी को दुष्बप्न्य-वरनाश के 

दिये प्रेरणा करता है। सनन्‍्त्र इस प्रकार है+- 
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वैदिक स्वप्तविज्ञन | 


त॑ जद्दि तेन मन्द्स्व तस्य पृष्ठीर॒पि शणीदि। 
(अ० १६७१२ ) 

स मा जीचोीत्‌ त॑ प्राणो जदातु। (अ० १६७१६) 

जर्थात्‌ हे मनुष्य ! तू दुए स्वप्न को मार, और इस के 
मरने से प्रसन्न हो, उसकी पसली तक तोड़ डाऊरू। वह 
जीता न रहें, प्राण उसे छोड जाये । 

इन मन्नों से स्वप्न कनेवाके की मानप्तिक अवस्था का 
भी दिग्दशन दहोता है। स्वप्न लेने में मनुष्य को बडा 
आनन्द भाता है । वद्ध स्वप्व को छोड़ना नहीं चाहता, 
चाहे वह दुष्ट स्वप्न ही क्यों न द्वो ! चिकित्सक रोगी को 
कटद् ता है कि, तू स्वष्न को मार ओर मारने में प्रसन्न हो, 
डस् पर से मोह छोड़ ( चिकित्सक की प्रेरणा से भी यदि 
रोगी दुष्व्रप्स्य पर प्रहार भी करेगा; तो बहुत ही दहलका 
करेंगा । इसलिये बेदने कहा है कि, दुष्वप्न्य पर हरूका 
प्रहार न द्वो, प्रहार ऐपा हो कि, उस की पसछी तक टूट 
जाये | और फिर पश्चल्ली टूटना द्वी पर्याप्ष नहीं, अपितु 
वह जीवा न रहे, मर जाये | 

इस प्रकार दुष्वन्त्य के पूर्ण विनाश के लिये चिकि- 
स्सक रोगी को प्रेरणा देता है और दुष्त्प्त्य का विनाश 
करके ही छोडता है | 

५ दुष्ट स्वप्नों को पाशों से न छूटने देना 

अथवा 

डुष्वण्य लेनेवालों को मिन्न मिन्न खुधारकों के 
पाशों में बांघता । ( क्धवें० १६ का. ८ सू. ) 

विगत ७ वें सूक्त में हम यह देख चुके है कि, दुष्बरप्ट्य 
लेनेवाले को भ्षभूति आदि साधनों द्वारा चेध कर सुधार के 
लिये चिझित्सक के पास छोढ़ दिया गया है। अब इस ८ 
वे सूक्त में यह बताया गया है कि, दुष्व्प्न्य से मुक्त होकर 
हम विजयी हो गये हैं। ओर हमें वे सब ऐश्वर्य प्राप्त हो 
गये हैं, जिन के द्वोने से दुष्व प्स्य हमें अब अभिभूत नहीं 
कर सकता । इसी उपयुक्त भाव को दूधरे रूप में हम इस 
प्रकार भी कह सकते हैं, कि दुष्प्रप्य तो एक मानसिक 
रोग है, इस को दूर करने के किये दुष्वष््य केनेवाले को 
पाक्ष में बांध गया है । ओर चिकित्सक यह कहता हे 
हि, जब तक दुष्वृष्त्य दूर न हो तब तक यह छूटने न 
पावे । इसलिये भिन्न भिन्न प्रकार के दुष्वप्यों को सुधारने 
वाके भिन्न मिन्न प्रकार के सुधारकों के पाश्ों का इस चूत 


वैकदि घम । 


में वणेन किया गया है | भत्र इम इस सूक्त की व्याख्या 
करते हैं । 


जितमस्माकमुद्धिन्नमस्माकमृतमस्माक ते जो 5- 

स्माक॑ प्रह्मास्माक स्वरस्माक यशो<5स्माकं 

पशवो5स्मांक प्रज्ञा अस्मार्क वीरा अस्माकम्‌। 

(अ० १६॥८।॥१ ) 

भर्थात्‌ विजय, विकास, ऋत भर्धात्‌ सध्य नियमों का 
पाढछन, तेज, ब्रह्म, स््रर्‌ ( दिव्य प्रकाश व दिव्य आनन्द ), 
यज्ञ, पशु, प्रजा तथा वीर पुरुष हमने प्राप्त किये हैं। 

डपथुंके मन्त्र का भाव यह है कि, स्वप्नादि दोषों पर 
भनुष्यने विजय प्राप्त कर ली है । भौर दुष्वप्न्यों को जिन 
जिन सुधारकों के पात्नों में बांधा गया है, वहाँ से छूटने 
न देने के किये वह दृद संकत्प करता है और दुष्वरर्य को 
दूर रखनेवाछी उपर्युक्त सब बातों का सदा ध्यान रखता 
है | वह मनुष्य हस भाषा में बोछता है कि, हमारो विजय 
हो गई है | हमारा नव विकास हुवा है। ऋत अर्थात्‌ 
पत्य नियमों का पाछन करना हमारा कर्तव्य हो गया है। 
इनके पाकन करने से हमारे अन्दर तेज का प्रादुर्भाव 
हुआ है | भोर हम सदा बच्य में विचरते हैं। अतः बच्ा 
का जो स्वरूप भर्थात्‌ दिव्य प्रकाश व दिव्य आनन्द रूप 
है, उस्र में हम सदा निमभ रहते हैं। कोर सब प्रकार के 
यज्ञ हम करते हैं, अत हमें पशु, प्रजा तथा वीर पुरुषों की 
प्राप्ति हो राई है। इन सच उपयुक्त पदा्था के आशअय- 
स्थान होने से भब इसमें दुष्प्रप्भ्यादि दोष पराभूत नहीं कर 
सकते | हमने उन को विकार बाहिर फका है, या पाशों 
में जकड दिया दहे। 

अतः अगले मन्त्र में कइा हे कि- 


तस्मादमु' निर्भजामो5मुमामुष्यायणममध्य( 
पुश्रमसों यः । ( अ० १६।८॥२ ) 
अर्थात्‌ उपयुक्त पदार्थों की प्राप्ति के जनन्‍्तर इमारे 
अन्दर वह शक्ति भा गई है कि, अमुक मां बाप के पुत्र 
शमुक प्रकार के स्वप्न को दस बाहिर निकाल फेंकते हैं । 
इस उपर्युक्त मस्त्र में “ तस्मात्‌ ” इस बात की ओर 
निर्देदा कर रहा है कि, प्रथम सनन्‍्त्र में वर्णित झक्तियों की 
प्राप्ति के अनन्तर हमारे वह सामध्ये बेदा हो जाती हे श्वि, 
जिस से हम भासानी से दुष्पप्थों को बाहिर निकाल 
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[वर्ष २४७, अंक है 


केंकते हैं। और दुष्वप्स्य को * अभुष्यायणम्र्‌ ' अमुक पिता 
का पुत्र तथा “ अप्लुष्या; पुत्रस !! अम्क माता का पुञ्र 
कहने का भाव यह है कि, भिन्न भिन्न प्रकार के दुष्वप्ल्यों 
को भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों से दूर किया जाना 
चाहिये । 

भागे कुछ मंत्रों में दुष्यपप्य को आही, भभूति, निर्भुति 
भादि के पाशों में बांधने का निर्देश मिलता है। परस्तु 
विचारणीय यह है कि, ग्राह्दी भादि दुष्वप्ल्य की माताएँ 
हैं, ये दुष्वप्त्य को किस प्रकार अपने पाशों में बांध सकती 
हैं! इसका उत्तर एक तो यह हो खकता है कि, जिस समय 
इस वाक्तिदीन थे भर अभूति, निरभूति जादि से आक्रास्त 
थे, उस समय दुष्प्रप््य शक्तिशाली था। और उस के दम 
शिकार हुए हुए थे। परन्तु इस ८ वें सूक्त में मनुष्य की 
उन्नत अवस्था का दिग्दशन कराया हुवा है। वह अब 
बाक्तिशाली है और दुष्परप्य शक्तिद्दीन है | इसाडिये भभूति 
आदि का शिकार अब दुष्वप्त्य बना हुवा है । दुष्वप्त्य 
में शाक्ति न द्वोना व उस का शक्तिक्षीण होना दी भभूति 
भादि का शिकार द्वोना है। इसी दृष्टिसे दुष्वप््य को आईी 
अभूति आदि के पाश्च सें बांधा गया हैं। दूसरा भाव यह 
है. कि, जहां अभूति आदि दुष्त्रप्त्य को पेंद्रा करती हैं, 
वह भद्द स्वप्न को भी पेंदा करनेवाछी होती हैं । इस- 
छिये भद्द स्वृष्न को पेदा करके दुष्प्रधप्य को भभूति आदि 
के पाश में बांधा जा सकता है। क्षय हम मन्‍्लतार्थ 
दिखाते हैं । 

“सर प्राद्याः पाशात्मा मोचि ! । 

भर्थात्‌ वद्द दुष्वष्न्य ग्राही के पाक्ष से न छूटे । 

रही के पाप्न में दुष्वप्त्य को बांधने का भाव यह है 
कि, जिस अवस्था में हमें प्राही जादिने जकड़ा हुणा था, 
वही अवस्था दुष्प्रस्‍्य की हो जाये | उस को भी आदी 
जकद छे, ओर वद उस के पाश से छूटने न पाते | परन्तु 
प्रइन हों सकता है डि, दुष्त्रप्भ्य के छिये प्राहदी कोन हैं 
इस का उत्तर इस अकार हो सकता हैं कि, जेसे चिस्ता, 
शोर, आदि मनुष्य के लिये प्राद्दी हैं, देसे ही प्रप्तन्नता, 
उद्यासु आदि स्वप्न के छिये प्राह्दी हो सकते हैं। अर्थात्‌ 
मनुष्य की वह अवस्था जो कि, चिंता शोक भादि को 
पैदा करती है, उस के विपरीत अवस्था को पद! छरके 


भाद्फद्‌ १००० ] 


दिव्व भावों को वैदा करना दुष्बप्स्ध के लिये श्राद्दी को 
पैदा करना हे। अतः मस्ध में प्रार्थना की गई है कि, 
प्रसश्चता तथा दिष्य साव भादि ग्राह्दी के पाश से दुष्प्रपत्य 
छूटने व पावे । 

भागे कहा है कि- 

स निक्रेश्याः पाशान्मा मोि ॥ ५ ॥ 

अर्थात्‌ वह दुष्त॒ृप्त्य निति के पाश से न छूटे। 

निऋति के पाश से न छूटने का भाव यद्द हे कि, वह 
हवन कष्ट, आपत्ति भादि से सदा घिरा रहे। अर्थात्‌ 
हमारा यह प्रयत्न होना चाहिये कि, दुष्तव्रपय की सत्ता 
व बूद्धि के विनाश के लिये हम सदा उस के ऊपर प्रहार 
करते रहें, जिस से उस की सत्ता तक खतरे सें पड जाये। 
दूसरा निक्रति का श्र्थ पाप करने पर निऋति के पाश में 
बांधने का भाव यह है कि, हम दुष्व॒प्न्य को पाप समझें। 
भौर उस के निवारण के लिये सदा प्रवश्न-शीछ रहें | 

आगे कहा है कि- 

सो5भत्याः पाशान्मा मोचि ॥ ६ ॥ 

मर्थाव्‌ वह दुष्पप्य अभूति के पाश् से न छूटे । 

इसका भाव यह है कि, वह दुष्वृप्ल्य जो कि अभूतिकी 
अवस्था में विधमान:है, अर्थात्‌ जिंध स्वप्त का हमारे 
अन्दर अभाव है, वई सदा दम से दूर रहें, ऐसा प्रयश्न 
हमें करते रहना चाहिये । मनुष्य का इतना ही कतेब्य 
नहीं कि, जो दुष्वप्कय उस के अन्दर विथमान है, उसको 
ही विनष्ट करने का बह प्रयत्त करे | भ्पितु श्रब तक के 
जीवन में जिन दुष्व॒प्त्थों का वह क्षिकार न बना हो, 
किसी भी अवस्था में वे भाक्रान्त न कर सके, ऐसा उसे 
इमेश[ प्रयरत करते रहना चाद्िये | दुष्त॒प्ल्य को भभूति के 
पाश में बांधने का यही तासपये है । 

आगे कहां है कि- 

स निर्भृत्याः पाशान्मा मोखि॥ ७ ॥ 

अर्थात्‌ वह दुष्प्रज्य नि्भूति के पाश से न छूटे | 

अब विचारणीय यह्द है कि, दुष्वरप्त्य का निमूतिके 
पाश से न छूटने का क्‍या भाव है ? पूर्व मन्त्र में हम यह 
देख चुके हैं कि, दुष्वप्त्य को अमूति भर्थाव्‌ अभाव के 
पाप्न में बाधा गया है । अर्थात्‌ प्रत्येक मदुष्य को यह 
अपत्य करवा चाहिये कि, जिन दुष्व॒प्त्यों ने ज्रभी तक उस 
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वैदिक स्वप्नविज्ञान । 


पर आक्रमण नहीं किया है, वे कभी भी उस पर भाकरम्रण 
न कर सके | वे सदा अभावास्मक ही रहे। परन्तु यह सब 
प्रयत्न करते हुंए भी मानवीय स्यूनताओं के कारण बह 
सम्भव है कि नये दुष्वपप्य भी शक्तिशाली होकर उसपर 
भ्राक्रमण कर देवे | अतः इस सम्भावना को दृष्टि में रखते 
हुए मन्त्र में यद् निर्देश मिलता है कि जो दुष्त्रप्ण्य मनुष्य 
पर भाक्रमण कर चुके हैं, उन के ऐश्वर्य को सदा बाहिर 
निकाछते रहना चाहिये । 

आगे कट्दा है कि- 

स परामूत्याः पाश्ान्मा मोचि ॥ ८ ॥ 

अर्थात्‌ वह दुष्वृष्न्य पराभूति के पाश से न छूटे । 

दुष्वप्न्य को पराभूति के पाश में बांधने का भाव यह 
है, कि इमें भपने अन्दर इतनी सामरथ्ये पेदा कर छेनी 
चाहिये कि, जब जब दुष्त॒प्त्य हम पर आक्रमण करे, सदा 
पराभूत द्वोंकर छोट जाये | यद्द मन्त्र यह बताता हे कि, 
दुष्त्रप्भ्यरूपी शत्रु को पराभूत करने के किये हमें अपने 
अन्दर सदा शक्ति-सञ्जय करते रहना चाहिये। 

भागे कहा कि- 

स देवजामीनां पाशान्मा मोचि १९॥ 

अथांतु बह स्वप्त देवजामियों के पाश से न छूटे । 

देवजामी शब्द के भ्र्थ इम पहिछे देख चुके हैं। जो 
बुरे स्वप्तों को पैदा करनेवाले हैं, वे देवजामी थुरे हैं भोर 
जो अच्छे स्वप्तों को पैदा करनेवाके हैं, वे अच्छे हैं । 
अच्छे स्वप्तों को पैदा करनेवाले देवजामियों द्वारा 
दुष्वृप्न्यों को पा में बांधा जा सकता हे | 

आगे कहा क्रि॑- 

स बुहृस्पतः पाशान्मा भोचि ॥ १० ॥ 

अर्थात्‌ घह दुष्त्प्न्य घुदस्पति के पाश से न छूटे | 

बृहस्पति के पाश सें दुष्व्रप्ल्यको बांधने का क्या अमि- 
प्राय है? यह उसके स्वरूप व कार्य के निणय से स्पष्ट हो 
जायेगा। बृहस्पति का विवेचन करना तो यहां अप्रालंगिक- 
सी बात होगी। “ ऋभुदेवता ” नामक पुस्तक में मेंने 
बृहस्पति के सम्बन्ध में कुछ संक्षिप्त विवेखन किया है, 
डसके आधार पर एक शब्द में यह कहा जा सकता है कि 
बृहस्पति बेद॒वाणी का स्वामी है। राष्ट्‌ में वह शिक्षा- 
विभाग का अधिकारी है। प्रजाओं में ज्ञान का प्रकाश 
करना उसका कार्य है। राष्ट्र का प्रत्येक बच्चा नव-विकास 


वैदिक धर्म । 


तथा नया जन्म पानेके लिये इसके पास पहुंचता है | बच्चे 
फ्री ज्ञारीरिक, मानसिक कत्था भाश्यार्मिक रम्नति 
कहना इसका कार्य है। अतः अज्ञान तथा भविकाप्त आदि 
के आधार पर जो दुष्ष्वप्ल्य अनुष्य को था बेरते हैं, उत्तको 
मन्त्र में ब॒हस्पति के पाश में बांधने की प्रार्थना की गईं है। 


दुसरे यह मन्त्र मनुष्य की चार अवस्थाओं में ब्रह्मचये 
अदस्था के समय होनेवाक्े दुष्वप्न्यों को बदहस्पत्ि द्वारा 
पाश्ष में बांधने का निदर्शक है | 

भागे भन्‍्त्र में कह्दा कि-- 

स प्रञापतें; पाशान्मा मोचि ॥ ११७ 

अर्थात्‌ वह दुष्प्रप्त्य प्रजापति के पाश से न छूटे | 

प्रजा सन्‍्तति भादि के भ्रभाव से मनुष्य में जो दुष्बप्न्य 
भादि दुर्विचार उठते हैं, वे प्रजापति परमास्मा के सब प्रकार 
की जा के प्रदान करने से दूर हों। यद्द दुष्वप्ल्य को 
प्रजापति के पाश म्रें बांधने का तापपय है। दूसरा राष्ट्र के 
क्षेत्र में इस का भाव यहद्द है कि, राष्ट्‌ का प्रजापति अधि- 
कारी राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के प्रजा, पच्चु, सन्‍्तति आदि 
के अभाव को दूर करे | और सन्‍्तवि तथा पदञ्च भादि के 
होने में सहायक होकर इन के अभाव से होनेवाछे दुष्ट 
स्वप्नों को दूर करे। यह सन्‍्त्र मनुष्य के ग्रहस्थाश्रम में 
सन्तति आदि के अभाव से ह्वोनेवाक्े दुष्व्रष्न्यों को प्रजा- 
पति के द्वारा पाश में बांधने का भादेश देता है | 

श्राणे कहा है. कि-- 

स॒ क्रषीणां पाशान्मा मोचि ॥ १२ ॥ 

भर्थात्‌ वह दुष्वष्ल्य ऋषियों के पाद् से न छूटे । 

ऋषि सूक्ष्म तत्ततों तथा यूढ रहस्यों के साक्षास्कर्ता हैं ! 
ये सश्यासस्य का निणय अपनी दिव्य इश्टि से कर सकते 
हैं| दमारे शरीर में भी पदार्थों के सरय रूप का दु्शेन 
करनेवाकी ज्ञानेन्द्रियां भी ऋषि कहाती हैं। ये भी 
सत्यासस्य दुशेन के ह्वारा निर्णय करनेवाली हैं ॥ जत- 
पत्र मनुष्य को यद्द चाहिये कि, ऋषियों का ध्संग करके 
वास्‍्तबिकता का पता चछावे जोर अज्ञन तथा असत्यादि 
से द्ोनेवाके तृष्फ्यों का निवारण करे | 

आगे कहा छि--- 

स॒ आर्षेयाणां पाक्चात्मा मोचि ॥ ११४. ४“ 

अर्थात्‌ वह दुष्प्ष्ण आर्पेयों के पृप्त से व छूटे । 


२६९१ 


[ दर्ष २४, अंक है: 


भार्षध शब्द ऋषि-सनन्‍्तान के लिये आता है | आर्पेयके 
सम्बन्ध सें शत, ४३॥४(१९ में कद्दा गया हे कि, “ यो ने 
ज्ञातो (ज्ञातकुछोनः ) 5नूचानः स ऋषिराषेंच: !! अथोत्‌ 
जिम का कुछ ज्ञात है, पसा वेद-प्रवक्ता ऋषि आर्पेय कह- 
छाता है । इसलिये इसको हम खानदानी ऋषि कह 
सकते हैं। भारतवर्ष में जो जमदप्लि, भरद्वाज, पसिष्ठ आदि 
ऋषिवंश प्रचलित हैं, उन्हीं में यह आंर्षेय शब्द प्रयुक्त 
हो सकता है। और ऋषि शब्द सामान्य है। यह ऋषि 
पदुवी को प्राप्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, जेइ्य ज्ावि लभी के किये 
प्रयुक्त दो सकता हे | तां. ब्रा में एक स्थक पर यह कहा 
भी है कि, / योअना्षेबो विद्वान्‌ ! (ता. २०३५)१०) 
अर्थात्‌ आषे कुछमें न होकर भी विद्ठान्‌ हो सकता है । 

प्रसंगवदश हसें यह पर इस बात का भी रुयाक रखना 
चाहिये कि, ये जमदप्मि, भरद्वाज, वलिष्ट भादि ऋषि-वेश 
प्रवाह-रूप से तित्य हें और मानव-समाज का ही इन 
वंशों पर एकाथिपत्य नहीं है । अन्य क्षेत्रों में मी ये वेश 
छछते हैं, उदाहरणार्थ शररारेके क्षेत्र में देखा जा सकता है। 
छत, ३।६।१।१ में यशरूपी नाटक द्वारा उद्र की व्याख्या 
की गईं है। वहां आता है, “ उद्रमेवास्य सद्‌ः | 
तस्मात्सद्सि भक्षयन्ति यद्धीवं कि चाश्चन्त्युद्र 
एवेंदं लव प्रतितिष्ठत्यथ यद्‌ स्मिन्विददे दे वा असीद्‌ 
स्तस्मात सदो नाम त उ पवास्मिप्नेते ब्राह्षणविश्व- 
ग्रो्ाः सीदन्‍्त्यन्द्र दृंबतया | ”! अथांत्‌ डद्र सद है 
क्योंकि उस मेँ भक्षण करते हैं, जो कुछ खाया जाता हे, 
वह सब उद॒र में ही जाकर स्थित होता है, इसक्षिषे सद्‌ 
नाम रक्‍्खा गया है। इस सद में इंद्र देवता को प्रमुख 
मानकर सब गोत्रों के ब्राह्मण विराजमान होंते हैं | 

यहाँ यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिये कि, जो 
सृष्टि में हो रहा है, उसी के भाधार पर यज्ञ-रूपी नाठक में 
दिखाया जाता है | उदर में सब गोन्नों के आह्गम विराज- 
मान हैं । इसकिये बाह्म यज्ञ सें भी खब गोत्रों के ब्राह्मण 
सद में बेठाये जाते हैं | कहने का भाव यह हे कि, वंश व 
भोत्र आदि भ्रवाह-रूप से नित्य हैं ओर भमानवसमाज का 
दी हत पर एकाधिपत्य नहीं, है | यदि शरीर में विधसान 


- आर्षेय स्वस्थ हों ओर अपना कार्य ठीरू ठीक कर रहे हों, 


तो झरीर की अव्यवस्था से झोनेबाल़े दुष्पप्म्प न होंगे | 


"माहकद्‌ ३००३२] 


परन्तु कक्ष मानंब्समाज के अन्दर विद्यम।न आर्षेयों के 
प्रा्ट में दुष्बप्भ्य को बांधने का भाव यह है कि, आर्पेय 
खानदाती ऋषि दोता है | दस के पंश में दोषों को दूर 
करने के लिये भादि सृष्टि से क्या क्या वियशोपनियम चछे 
भा रहे हैं | इट्ादि बातों को जानकर ओर उन के बताये 
सारे पर चक्कर मनुष्य आसानी से दुष्रप्त्थादि दोषों 
को दूर कर सकता हे / परन्तु ऋषि शब्द से डस ब्यक्ति 
का झहण करना चाहिये, जो कि लाघारण सानवी अवस्थ[ 
से ऋषि पदवी को प्राप्त हुवा है । जीवन-संघे के प्रत्येक 
पहलूको उसने अच्छी तरह देखा होता है, पंगग पग पर 
डत्थान व पतन के कारणों का उसने खूब अवलोकन किया 
होता है | वह यद्द भच्छी तरह जानता है कि, उच्नति 
की चरम स्लीमा पर पहुंचने के लिये मा में क्‍या क्या 
कठिनाइयां व बाघाएँ भाती हैं । अत; जीवन की उद्नत्ति 
के ध्ान्रु दुष्वप्ल्यों को दूर करने के लिये ऐसा ऋषि अच्छा 
पथदुशक ( 0770८ ) बन सकता है। 

भागे आता है कि -- 

सोडडिगरसा पाशान्मा मोचि ॥१8॥ 

शर्पात वह दुष्ट स्वप्न अगिराओं के पराश से न छूटे । 

भरत विचारणीय य ) कि, ये अगिरस कोत हैं? 
वेदों में अंगिरस भप्रि को कहा है| ऋ० १।३१।१ में आता 
है कि, " त्वमप्े प्रथमोउतिरा ” हे क्प्मि | तू प्रथम अथांत्‌ 
मुख्य अगिरा है । भगिर| शब्द का रहस्य ब्राह्मण ग्रथने 
इस प्रकार स्पृष्ट किया हैं |ग्रो. पू १।७ में इस प्रकार 
आता है कि, “ त॑ वा एतमड्रस सनतमड्डिरा दृध्यारक्षते 
अर्थात्‌ क्षगों के रप्त को भेगिरा कहते हैं । इस भड्गरस के 
सस्बरध में शत, १४॥४।॥।२१ में आता है कि- 


खोटयासय आदडिगरसः। अड॒गानां हि रसः 
प्राणों था अंगानां रसः प्राणो हि वा अंग्रानां 
रसस्तस्माथस्मात्करुमाव्चाइगात्याण बत्का- 
मति तवेव तच्छुष्यस्येष दि वा अंगानां रसः ॥ 


श्र 


वैदिक स्वप्नविज्ञान । 


अथांत्‌ ब्ेंगों का रस प्राण )८ है वास्तव में प्राण ही 
अग्रो का स्‍स है। क्योंकि यदि किसी कंग से प्राण 
निकल जायें, तो वद्द भंग सूख जाता है। अतः प्राणों 
को अगिरस कहते हैं। इस का भाव यद् हुआ हे छि, 
मनुष्यकों अगों के रस अर्थात्‌ अपनी प्राणशक्ति को खूब 
बढ़ाना चाहिये, जिस से कि मन व शरीर स्त्रस्थ रहे और 
दुष्बफप्त सनुध्रक्ो आक्रांतव न कर सऊ। ग्राणशक्ति अश्नि 
में सब क्षारस हैं | उपर्युक्त मन्त्र में अम्नि को जो जगिरा 
कहा गया है, उत्त का भाव यह है कि, शरीर के अवयवों 
में जो अप्लियाँ कारये कर रहीं हैं, वे टीक़ ठीफ काय करती 
“हों, तो शरीर व सन स्तश्थ रहे ओर दुष्बप्पादि दोष 
मनुष्य में न पेंदा हों । 

अगिरा शपर रात्रि के सूर्य को भी कहते हैं । अपर रात्रि 
सें ही मनुष्य को ज्यादः स्वष्द जाया करते है। भतः 
अंगिरा सू्ँ से यह प्रार्थना हो सकती है कि, वह दमारे 
दुष्प्रष्यों को पाश में बांध ले | अर्थात्‌ अपर रात्रि में दी 
ब्रह्मवेला आती हे । इस समय का वायु संड मनुष्यों के 
अगों सें श्राणों का संचार करनेवाछा होंता है। अतः 
दुष्वरप्म्यों को दूर करने के हछिये मनुष्यों को अदला में 
उठ जाना चाहिये भोर भ्रमण आदि द्वारा अंगों में प्राणों 
का संचार काना चाहिये | 

आगे भाता है कि- 

स॒आंगिरसानां पाशान्मा मोचि ॥ १५॥ 

अर्थात्‌ वह दुष्परप्त्य अंगिरसों के पाश से न छूटे । 

ऊपर हम देख चुके हैं कि अंगिरा अभि और प्राणशक्ति 
को कहते हैं | अतः श्रप्नि से उत्पन्न पदार्थों, जाय पदार्थों 
व श्राणशक्तिसंप्न पदार्थों को आगिरस कहा जा प्द्नता 
है| बारीरिक जक्ों में प्राण व अप्नि को हिपर रखने के 
छिये आवश्यक यह है कि, क्षप्नि से पकाये गये ब्रदा्थों 
व आम्रय पदाथोका सेवन को | 

भज्ञादि पदाथ अभि से परिपक्क किय जाने पर ही अंगों 
का रस बन सकते हैं | कच्चे पदार्थ शरीरके लिये हामिकर 





४ प्राणियों के शरीर में जो निर्माण व विनाश-प्राक्रिया चल रही है, उसे वेढ़िक भाषा में प्राण और अपन 


कहते हैं । 

प्राण- निर्माण ( 88 0087] ) 

अपान- विचान्न ( (४६800 ॉ9॥ ) 
प्‌ 


इस सम्बन्ध में विस्तार से फिर कभी * 


आप के सामने रखा जायेया। 


वैदिक धर्म। 


हैं | यदि दम कच्चे पद ही सेवन करने प्रारम्भ करें तो 
हमारे में कई रोग उसपत्ष हो जायेंगे और उदर विक्ृत दो 
जानेपर नाना भांति के दुष्ब॒प्स्थों के हम शिकार बन 
जायेंगे | 

दूसरे आंगिरस अपक्‍ल से उत्पन्न ष्यक्तियों को भी कहते 
हैं। ऋ. १०६२॥५ में बता है कि- 


विरुपाल इरपयह्त इटम्भीरवेपसः ) 

पु अ है. हि ध्ज्‌ 

ते अंगिरसः खुनपस्ते अग्तेंः परिजल्षिरे ॥ 

अधथात्‌ विविध रूपोंचाले तथा गम्भीर कर्मवाछे वे क्षगि- 


रस्‌ ऋषि अगिरा के पुत्र हैं भोर वे अप्नि से पैदा हुए हैं।. 


इन आगिरस बइ्यक्तियों का सहवास करने से एक 
सामान्य मनुष्य में भी अप्नि ?रश्नछित हो जाती है, भौर 
चह् दुष्वष्न्यादि दोषों को भस्मसाव्‌ कर देती है । इसलिये 
दुध्थप्स्यों को दूर रखनेके किये मनुष्यकों आंग्रिरस व्यक्तियों 
का सदा सहवास करना चाहिये। 

भाने कह्दा है #ि- 

सो5थबेणां पाशान्मा मोचि। ॥ १६॥ 

अर्थात्‌ वह दुष्रप्त्य अथर्वाश्रों के पाश से न छूटे । 

निरुक्त में अथर्ता की ब्युस्यत्ति इस प्रकार दी है- 

' अथर्वाणो5थनवन्तः थर्षेतिश्वर तिकमोा 

तत्मतिषेघ। ! ॥ ( नि० १११८ ) 

क्र्थात्‌ गत्यथेक थवे धातु से भअचछ, निश्चदठ अर्थ में 
अधथर्वा शब्द निषन्न होता है | इस से यह स्पष्ट है कि, 
जो चश्चलप्रकृति नहीं है, ह्थिर-प्रक्ृति हैं, उन्हें अथवा 
कहते हैं । दुष्व॒पत्य चश्चछ्-प्रकृति मनुष्यों को ही ज्यादः 
भाते हैं। स्थिर-प्रकति मझुष्यों को दुष्बप््य का न होना 
या कम होना बहुत सम्मव है । भ्रयत्रों के सम्बन्ध में 
कहा है कि- 

६ मूर्धानमस्‍्य संसीव्याथवा हृदय च यत्‌ ! 

( क्र, १०१२२६ ) 

अर्थात्‌ कयर्वा सूर्धा और हृदय को एक में सीनेवाका 
है | इस प्रकार अ्थर्वा मनुष्य वह है जो कि, महितिष्छ व 
हृर॒य दोनोंकों संतुछित रखता है, इनका परस्पर समन्वय 
रखता है। यदि मनुष्य मस्तिष्ह व हृदय दोनोंका समुन्त्रय 
करके कार्य करे तो उसे दु4पनन्‍य आदि डुरे विचार आकरान्त 
नहीं कर सकते | क्योंकि वहुूँ कैद हृदय के आावेग 


१९४8 


[ वर्ष २४; अंक ६ 


([ग्रल्ांंजा) से प्रभावित नहीं होता और नाही मस्तिए्क 
की तक-वितर्क प्रक्रिया में ही छगा रहता हैं। दोनों में 
से नितानत-रूप से किसी एक का ही अवखम्धन करते 
के मनुष्य दुष्प्रप्प्प आदिके शिकार बनते हैं। अतः दुष्कप्स्यों 
को दूर रखने के लिये मनुष्य को कयर्वा बनने का प्रयत्त 
करना चाहिये। 

झत., ६।४२॥१ में प्राशों को भी कअथर्वा कहा है। वहाँ 
इस प्रकार आता है- 


£ अथषघो सवा प्रथमों निरमन्थदसे 

इति भ्राणों वा अथवा 

अर्थाद्‌ है अप्नि! पहले धुे प्राणने मथा। प्राणों को 
अथवा कहने का भाव यह है कि, जिस मनुष्य के प्राण 
जिसने शक्तिशाली होते हैं, वह उतना द्वी स्िथर प्रकृति 
इ्ोता है | शारीरिक व मानप्षिक क्षीणताएँ प्राणोंकी क्षीणवा 
के कारण ही होती हैं | खरतः दुष्प्रप््यों को दूर करनेवालों 


०० न कप 


को चाहिये कि वे प्रार्णों को खूब शक्तिशाली बनावे । 


अथर्वा अथवंवेद के ज्ञाताको भी कहते हैं। भ्रधवेवेद 
का दूसरा नाम अह्वेद है | ब्रह्म परमात्मा और श्रकृतति 
आदि की सहिमा, महानता आदि का इस में बवणेन है। 
इनको जानकर मनुष्य स्वार्थरद्ित, उदारचित्त, तथा 
स्थिर-प्रकृति बनता है| और इस प्रकार वुष्द्रफ्यों का 
विनाश करता है | 

भागे भाता है कि- 

स॒ आधवंणानां पाशान्मा मोचि। ॥ १६ ॥ 

भथांत्‌ वह दुष्प्प्य आयपेणों के पाश से न छूटे। 

अआथवेण भ्रथर्वा के पुत्र कहका सकते हैं। जथांद जो 
वेश-परंपरा से बह्मवेत्ता हों, था स्थिर-प्रकृषि होँ, उन्हें 
आथवेण कहा जा सकता है। ये आधथवेण अपनी वेश- 
परम्परा के भाधारपर स्थिर-प्रकृति की वह शक्ति अपने 
पास रखते हैं, जिससे थे मनुष्यों के दुष्परप््योंकोी आसानी 
से दूर कर सकते हैं। दूसरे शत, ६।४।२।३ में वाकू को 
अथवा का पुत्र कहा गया है । वहाँ आता है कि- 

' पुत्र ईंघे अथर्वण इति वाग्व दष्यड्काथवंणः 
, सर पन्ने तत्‌ पेंद् बुजहर्ण प्रन्द्रमिति पाप्मा 

ये ब॒त्रः पाप्माइत पुरेन्द्रमिस्येतत्‌ ' 


माइवद २००० ] 


अथांत्‌ पाप्मा बृब् हैं | इन बुश्नों का इनन करनेवाको 
क्षारभिक अभि पुरन्दर है। यद भात्मिक अभि अथवों 
( अद्धाउेत्ता ) के वाक्‌ अर्थात्‌ ज्ञान से प्रदी्त की जाती है। 
भद्गाज्ञान से प्रदोत जात्मा को बुष्ेव॒पत्य आकास्त नहीं 
कर सफ़ते | 

शथागे मन्त्र में कहा कि- 

सतत बनस्पतीनां पाशास्मा मोचि ॥ १८॥ 

अधात्‌ वह दुष्बप्भ्य वनस्पतियों के पाश से न छूटे । 

हम पदले बंद देख चुके हैं कि, सम्पत्ति के भभाव में 
मनुष्यों को नाना भांति के दुष्प्रप्त्य आया करते हैं । परन्तु 
जिप्त के पास वनस्पति तथा भन्नका भण्डार खूब भरा पड़ा 
हो, उप्की वनस्पतियां आदि खूब फछती फूछती हों, उसे 
दुष्प् प्ण्य नहीं आयेंगे | दुष्वप्स्यों को वनस्पतियों के पाश 
में बांधने का यही भाव है | 

भागे कहा कि- 

स्‌ वानस्पत्यानां पाशान्पा मोचि ॥ १९ ॥ 


अर्थात्‌ वह दुष्ब्रप्य वानस्पश्यों के पाश से न छूटे । 

वनास्पप्य वनस्पतियों से डत्पन्न पदार्थों को कद्दते 
हैं । यह सम्भव है कि, एक मनुष्य के पास लोषधि, 
बनस्पत्ति भ्रादि धन, है प्रभूत मात्रा हो, परन्तु उनसे 
पदार्थों का निम्रोण तथा उपयोग न जानता हो, तो केवल 
घनस्पति व ओषधी जादिक्र मण्डार उसे दुष्परष्त्थ से नहीं 
बच। सकते | जिस मनुध्याको ग्रेहूँ.ले रोटी बनानी नहीं 
भाती ओर जडी बूटियों से ओोषध निर्माण करना नहीं 
भाता, वह उनसे सुख नहीं प्राप्त कर सकता। क्योंकि एक 
चनस्पति व भोषधी अपने पूत्ररूप में विषका प्रभाव रखती 
है, वदी जोषघरूप में परिणत होकर अस्त का प्रभाव 
दिखाती है। इसी प्रकार सभी वनस्तति व ओषधियों के 
सम्यन्ध में कह्ठा जा सकता है । भत; इनका निर्माण च 
डपयोग पता दोनेपर मनुष्य अपनेको स्वस्थ रख सकता है 
और दुष्वप्स्थों के भाक्प्रण से बच सकता है । 

भागे कट्दा है कि- 

स ऋतनां पाद्यास्मा मोचि | ॥ २० ॥ 

भधांत्‌ वह दुष्व्प्त्य ऋतुओं के पाश से न छूटे । 

भब विचारणीय यह हे कि, ऋतु दुष्अप्त्यों को अपने 


“7 अली प्र्यादुति सम्पगाधिस्यमुपतिध्ठत | आविस्याउत्यायते दृष्टिृप्टेरल् ततः प्रजा।।... प्रास्तादुतिः सम्यगाविस्यमुपतिघ्ठत । 














२१५ 





वैदिक स्वप्मविज्ञाम 4 


पाप्त में किस, पकार दांध सकती है? इम देखते हैं छि, 
घनस्पतवि आादि घनधान्य का कमर व प्रभूत मात्रा में द्वोना, 
नाना ब्याधियों की उरपत्ति व विनाश तथा मनुष्योंके अन्य 
घुख व दुख ये सब कत्तुओंपर आश्रित हैं। वसन्‍त, ब्रीष्म, 
वर्षा छादि ऋतुप्‌ टीकू समय पर तथा उचित मात्रा में हों 
वो धनवान्य प्रभूत मात्रा में होगा। भोर बीमारियों का 
भी विशेष प्रकोप न होगा | परन्तु इसके जिपरीत वब्तुओं 
में अव्यवस्था हो जाये तो घनचान्य कम होगा और नाना 
व्याथियों की उत्पात्ति हो जायेगी | इस का परिणाम यह 
होगा क्वि- मनुष्य नाना भंतिके दुष्दप्स्यों में फंस जायेगे। 
भ्रतः दुष्वरप्भ्यादि दोषों के निवारण के छिये यह आाषदपिक 
है कि, ऋतुओं का ज्ञान प्राप्त किया जाये। परन्तु यहां 
यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि, केवछ ऋतुशान ही 
पर्यांस नहीं, अपितु आवद्यकतानुसार ऋतु-निर्माण भा 
मनुष्य समाज कर सकता हो। इसमारे प्राचीन शाख्नों में 
ऋतुओं पर नियन्त्रण करने का विधान मिलता है । उदाह- 
रणार्थ- डचित मात्रा में वृष्टि करने, अतिवृष्टि व भनायूष्टि 
को रोकने का उपाय यज्ञ » द्वारा किया जाता होगा। 


कोर फिर ऋतुसरिधियों में फेलनेवाली बीमारियों को 
दूर करने के छिये बढ़े बड़े भेषज्य यज्ञों का भी वर्णन 
निकछता है| गो. उ. १॥१९ में कद्दा है कि, “ कऋतु- 
सम्धिष वै व्याधिजायते ” जथोत्‌ ऋतुसस्धियों में 
ब्याधियां डस्पन्न हो जाती हैं | इसी अक्वार भोग भी बह्मणों 
में ऋतुसानिध में ब्याधि उत्पन्न होने का वर्णन मिलता है । 
को. ७५७१ में कहा गया है रि, “' भेषज्ययज्ञा या एसे 
यच्चातुमास्यानि तस्माहतुसन्धिषु प्रयुज्यस्ते !! 
अर्थात्‌ भमैषज्य-यज्ञ ऋतुसन्धियों में किये जाते हैं । कहने 
का भाव यह है कि, मनुष्ष को यह पता होना चाहिये कि, 
ऋतुओं में विमारियों कब फेछती हैं ! और उन्हें क्रिस 
प्रकार नियंत्रण में करना चाहिये ? केत्रछ इतना दी नहीं, 
प्राचीन शाख्रकारोंने ऋतुओं का खूब गहराई तक विवेचन 
किया हुवा था। शा. प, बा. रा१।३ में आता है, 
“ बश्चन्तों प्रीक्मो बषात देवा ऋतवः शारद्धेम॑तः 
शिश्षिरस्ते पितरो य पवापूर्यतेड्यमासः स देवों 
योउ्पक्षीयतें स पितरो5दरेच देवा राजिः पितरः 


ननीजवनी। भ।ए पा + 


आविस्याउन्येयते घष्टिदृष्टेरन्नं ततः प्रजाः | 








घेदिक धमम । 


पुनरह. पूर्वाह्दों देवा अपराह्म वितर: | 

भर्थात्‌ बसन्‍्त, औष्म और वर्षा ये देव ऋतु कईंछाती 
है और धप्दू, ईमन्‍्त और शिक्षिर ये वितर कहछाती हैं | 
देव ऋतुओों का भाापूर्णता से सम्बन्ध है ओर पितर ऋतुओं 
का अपक्षय से । इसी प्रकार मास का आधा भाग (शुक्ृ- 
वक्ष ) देंत्र हैं, ओर क्वशिष्ट कृष्णपक्ष वितर हैं। इसी 
प्रकार दिन दव है भोर रात्रि पितर है | द्विन में भी प्रथम 
आधा भाग देव है ओर अगला आधा भाग वितर है। 

प्रक्ष यह है हि, ऋतु आदियों को देव पितर कहने का 
क्या भात्र हैं ? देव भोर पितर ऋतुओं में इमें किस समय 
क्या करना चाहिये ? इल्यादि बातों का हमें सूक्ष्म ज्ञान 
होना चाडियि | ऋतु-ज्ञान न होने पर मनुष्य कई दुखों 
व भापत्तियों का शिकार बन सकता है और इस प्रकार 
दुष्प्रष्प्प से आक्रान्त हो सकता है । इसलिये दुष्प्रप्यादि 
दोषोको दूर रखने के लिये ऋतुज्ञान होगा क्लावश्यक हे | 

आगे मन्रन में कहा कि- 

स आतंवानां पाशान्आ मोचि ॥२१॥ 

भ्रथात्‌ वह दुष्प्ध्न्य आतंबों के पाण् से न छूट । 

आतेव ऋतुधमों व ऋतुआा के गुणों को कहते हैं । तां. 
३०|१८॥४ दे; अपने भाष्य में सायणाचार्यने आातंवों के 
सम्बन्ध में छिझा है कि, “ आता: शीतोष्णबषो- 
शिमानिन:ः ?! अर्थात्‌ ज्ञीत, उच्च ओर वर्षादे जो ऋतुओं 
के धर्म व गुण हैं, उन्हे जातंव ऊ्ते हैं । मनुष्यकों यद्द पता 
होता चाहिये कि, ऋतुओं में द्ोनेवाले शोतोष्ण आदि का 
देनिक जीवन सें किप्त प्रकार उपयोग किया जा सकता है। 
शीत से ठाभ य द्वानि क्या हैं ? इसी प्रकार उष्णताव 
घपो से क्या छाभ व हानियों हैं ? इन के छामों को किस 
प्रकार प्राप्त कर सकते हैं जोर इनसे बस्पन्ञ रोगों से अपने 
आप को किस प्रकार बचा सकते हैं! इल्।दि बातों के ज्ञन 
प्र.ष्त करने से ममुष्य कष्टों व आपत्तियों से झ्ासानी से बच 
सकता है। इस से पूप्े मन्त्र में तो ऋतु-प्ञान व ऋतु- 
नियन्नण की मुख्यता थी। इस मंत्र में उन के गुणधर्मो से 
काम उठाने व दोषों से बचने का मुख्यतया वणस है। 

जागे कटा कि- 

ले मासाना पाश्चान्मा भोचि ४९२९॥ 

शग तू यह दुएट स्पप्ण मार्सों के पाश से ने छूटे ।* 


श्३ृ६ 


[यर्ष ९४, अंक ऐं 


श्त्र विचारणीय यह है कि, स्वष्न भासों के पाश्व में 
किस प्रकार बंध सकता है ? ऊपर हम यह देख चुके हैं कि, 
ऋतु-ज्ञान व ऋतु-नियंत्रण से मनुष्य कई श्रकार के कष्टों 
से बचा रहता है | इसी पकार मासों के समुचित पानसे 
भी मनुष्य कई प्रकार की विपत्तियों से बचा रह सकता 
है | रिन्तु यहां शंका तो यह होती है कि, ऋतु आजाने 
से माप्त के कहने की क्या आवश्वकठा थी क्योंकि 
ऋतओं का निम्मांण मारसों से दी होता है। यही प्रश्ष अधे- 
मास, भहोरात्र आादिके सम्बन्धमें भी किया जा सकता है। 
इस सम्बन्ध में मेरे विचार ये हैं कि, संवरसर तो एक 
काछ है | इस में छोटे छोटे कालों की दृश्सि कई बिभाग 
हो सकते हैं। परन्तु ऋतु-विभाग काऊ की दृष्टि से 
विभाग नहीं है। ऋतुओों के भंपने शीस, उष्ण, वर्षा आदि 
गुणधर्म हैं, उन गुणघर्मो के आधार पर ऋतु-विभाग किया 
गया है। हसक्षिये ऋतुओं का वर्णन एथक्‌ होना ही 
चाहिये । 

इसी प्रकार मासय-विभ।ग, चन्द्रमा तथा सिद्र।दि नक्षश्रों 
के आधार पर होता है । किन किन नक्षत्रों में मलुष्य के 
क्या क्या कठेब्य हैं, यह बाह्मणादि ग्रन्थों में बहुत स्पष्ट 
रूप से वर्णन आता है। था, प भा. ११२७ में संवरपर 
भादि के सम्यक ज्ञान का फल बताते हुए मास का इश्त 
प्रकार वर्णन किया है । 


' मासा हवीषि।स् यो ६ थे मांसा दृवोंषीति 
बेंदांते हेचाह्य मासानाम्रि् भवत्यथो यत्किय 
मासप कियते स्व हेवास्य तदापमवरुद्धप्सिज्ितं 
भचति | ( श., प. ११।२|७।३ ) 

अर्थात्‌ संवस्पर यज्ञ है। मास दवियां हैं, जो मासों 
का इविरूप समझ जाता हैं, वह मा्तों से जो इृष्ट होता 
है, वद प्राप्त करता है जोर कुछ मार्तों में किया जाता 
है, बह सब करनेवाले को प्राप्त होता है| इसी प्रकार 
अन्यत्न भी मासों का वर्णन देखा जा सकता है। 

उपयुक्त प्रकरण का ताध्पय यह है कि, मास में क्‍या 
क्या करना और क्या क्‍या ने करना, इत्यादि बातों का 
सूइम ज्ञान भाप्त हो जाने पर मनुष्य को इृष्ट की प्राप्ति हो 


“ _ जाती है। भौर जो विपत्तियां आनी द्ोती हैं, उन को बढ 


रोड देता है और जो अधर्य भा ही जाती हैं, उत्र पर पद 


सांदपद्‌ १००० | 


बिजय प्राप्त कर छेता है। - 

इस्तढिये दुष्व्रध््यादि दोषों को दृर करने फे छिये 
मासों का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिये | 

इसी प्रकार मार्तों में मी और सूक्ष्म ज्ञान प्र,प्त करने के छिये 
अप मात का वर्णन किया गया है। वह इस प्रकार है- 


स अधमां तानां पाशान्मा मोचि ॥२३॥ 
श्रधांत्‌ वह अर्धप्रासों के पाप्नों से न छूटे | 
अधेमासों में एक पूर्णणासी लोर दूसरी अमावस्या है। 
पूर्णतासी का सम्पन्ध देवसे भर अम।वस्या का पितर से | 
, शराद्माणप्रत्थों में कई यज्ञ पूर्गमात्ती से सम्बन्ध रखते हैं 
भौर कई अम्रावस्था से । पूर्णमास्ती में यज्ञों का विधान 
प्रप्तत्य वस्तुओं को क्षाघिक्र से अधिक मात्रा में प्राप्त करने 
का उपाय बतानेवाला है। और अमावास्थाके यज्ञ अपक्षय 
भर्थात्‌ विनाश से बचानेवाऊ़ हैं | इसी दृष्टि से मास के 
अन्त में दर्से अपना पिछल। गतिविधि का सार हिसाब 
देखना चाहिये कि, हम कहांतक उन्नति कर सके । अमा- 
घस्या का अर्थात भपक्षय करनेवाढा है और पूर्णभासी 
का जधेमास उन्नति करनेधाला है । 


एक मा में अक्षय भार उच्चति दोनों होती हैं | इस- 
छिये मास के श्रन्त में इसमें अपना परीक्षा फल देख केना 
खाहिये। 

इसके द्वारा हमें ध्काक्े माप्त के जभ्रमा्सों में किन 
किन शातों क। ध्यान रखना चाहिये, यह पता खऊू 
सकता हे। * 

भरे कह कि- 

सो5द्दोराष्रयों! पाशान्मा मोचि ॥ २४ ॥ 

अर्थात्‌ वह दुष्ट स्वप्व दिन भोर रात्रि के पाश् से 
न छूँठे | 7 

विश्वारणोय यद्द है डि, दिन और रात्रि दुष्वप्भ्य को 
अपने प/क्ष में किस प्रका? बांध सकते हैं । दिन ओर रात्रि 
के पाश में दुष्प्र्प को बांधने का भाव यह है 
कि, मंजुष्य को अपनी दिनचया ओर राद्रिचर्या टीक 
रखनी चाहिये। जिस सनुष्य की दिनचर्या तथा 
रात्रिचयों भादि नियमित होगी, पह कमी दुष्वष्स्यादि 
दोषों से पीड़ित नहीं हो सकता । उदाहरण के दौर पर 
बाद मुहूर्त का समय परमात्मा का गुणसान करने का है | 


र९७ 


वेद्कि स्वप्नविश्ञान । 


डस समय थदि कोई विषयभोग के राग क्षाढापने छगे, ठों 
| का रड 
यह समयोचित कार्य न द्वोंगा। इसी प्रकार भोजन के 
समय मोजन करना, रात्रि में देरतक जागरण काना इत्यादि 
दिनचर्या के कतेब्यों की सूक्म्ता को न समझते हुए जो 
दि कट थी रॉ. 

भी आहार-व्यवहार आादि राय करते हैं, के दुष्बप्भ्य भावि 
से अपने को नहीं बचा सकते । 

यह पम्भव है कि, मनुष्य ऋतु-अनुकूछ-आाहार व्यव- 

- च फ्ि 5 4 
द्वार करते हों और स्रह्द भी सम्भव है कि, माघ व बर्घ- 
माप्त आदि का भी अपने आहार भादि में रुपाक रखते हों, 
मकर कप हु 

परन्तु वे दिन आर रात की दिनचया आदि की सूक्ष्मता 
को मे समझे और इन से हानि उठावें। जैस! कि शत, 
२।१३। १ में कहा है कि, “अहरेव देवाः रातिः पितर:?! 
अर्थात्‌ दिन देव और रात्रि पितर। इस से स्पष्ट है ड्रि, 
दिनमें देव-कार्य करने चाहिये ओर रात्रिमें पितर-कार्य । 
दिन ओर रात्रि का शरीर के ऊपर क्या क्‍या प्रभाव हैं, 
यह विचारणीय है | 


परन्‍्तु मन के ऊपर सो इनक प्रभाव स्पष्ट है। दिनकी 
अपेक्षा रात्रिको मजुष्यक्ा मन ज्यादह पतन की ओर जाता 
है। और फिर रा्निमें अन्धकारादि के कारण राक्षस, डाकू, 
चोर आदि का ज्यादृद भय रहता है। अतः दिन कोर रात्रि 
में देव भार पितर के आधार पर एयर पृथक कठंव्य हैं। 
दिन में ज्ञानप्राप्ति, प्रोपकारादि उत्तम कार्यों में अपने को 
छरगाना चाहिये | तथा रात्रि में रक्षा आदि स्राधनोंद्वारा 
अपने विनाश से बच्ने का उपाय करना चाहिये। दस 
प्रकार जो मनुष्य अपनों दिनचर्या कोर राश्रिचर्या टीक 
रखेगा वह दुष्व॒प्स्यादि दोषों से बचा रहेगा। 

अगछा मन्त्र है-- 


सो5हो: संयतो: पाशान्मा माचि | ॥ २५ ॥ 

क्षयांत्‌ वह दुष्परपय म्रिले-हुए दो दिनों के पाश से 
न छूरे। 

इस मन्‍्त्र में मिक्के हुए दो दिनों का क्‍या भाव्र है? यह' 
अभी विचारणीय है । शायद्‌ इस का भाव यह हो कि 
मनुष्य दुष्वप्ल्य को जब दूर करने छगता है, तो वह शने: 
शमेः दूर कर सकता है। पहले प्रयशन करके वह पूरे एक 
दिप्र से दुष्बब्ग्य को निकाछ बाहिर करता है । परम्तु 
अगके दिन वद् फिर दुष्ब्॒य का शिकार बन जाता है। 


वैदिक चम। 


जो मनुष्य किसी दोष को दूर करने का प्रयरन करते हैं, 
डन में प्रायः ऐसा ही होता है। परन्तु घेदमन्त्र द्वारा 
यह कहता हे कि, दूसरे दिन भी दुष्दप्न्य न आने देवें । 
इस तरइ से दिनों को जोडते चछे जावें | दूसरा परिणास 
यह द्ोगा हि कुछ दिनों बाद दुष्पर्भ्यरूपी दोष स्वयं दूर 
हो जायेगा । और हमें स्वरय॑ आश्रय होगा कि, किस तरह 
से हम उस से अपने को मुक्त कर सके। यह उपयुक्त 
भाव ' छंयतोः ? झब्द से अच्छी प्रकार प्तमझ में था 
सकता हो । “ संयतः ” शब्द का एक भर्थ तो ' मिछना? 
ऐसा है ओर दूसरा अर्थ है अच्छी प्रकार नियनिब्रत। 
दूसरा भाव यद्द हुवा कि जो मिक्के हुए दो दिनोंको अच्छी 
प्रकार नियन्श्रित कर केता हो, दुष्प्रभ्य उस के पास नहीं 
भा सकता | के 

स॒ द्यावापृथिव्यों: पाशान्मा मोचि ॥२६॥ 

भर्थाव्‌ चह स्वप्न द्रावाप्थिवी के पाश से न छूदे। 

स्वप्त को चयुलोंक व पृथिवीछोक के पाशमें बांधने का 
ताध्पर्य यह हो कि, इन दोनों का ज्ञान प्राप्त करके हन से 
छाम उठाया जाये। इन दोनों कोकों का परस्पर बहुत ही 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । वर्षा भादि सब ऋतुएँ चुछोक के 
प्रभाव से द्वोती हैं | तथा सब वनस्पति ओषधियां चुढोक 
में स्थित सूर्य तथा चन्द्रमा आदि के सामथ्ये से दी परेदा 
होती हैं । चेद में घकोक को हमारा पिता कद्ठा गया है 
और पथिवी को साता। और हम इन दोनों घावाप थिदी के 
पुत्र हैं। इसछिये पालन-पोषण करनेवाले इन थावापुथिवी- 
रूपी पितरो का शान प्राप्त कके भी इस सुखी हो सकते 
हैं| बेदने भी यद्दी कद्ठा है। 

ऋ० १॥५५।२ धावापृधिवीवाछे सूक्तमें आता है कि- 


उत मन्‍्ये पितुरद्रदो म्नो मातुमंदि स्थतव- 

स्तद्धवीममिः | सुरेतसा पितरा भूस चकर- 

तुदद् प्रजाया अमृत वरीमम्रिः ॥ 

अर्थात्‌ में द्ोद-रहित हुआ हुआ पिता साता के मन को 
स्तुति योग्य गुणोंके कारण मद्ान्‌ तथा शक्तिक्षाढी मानता 
हैँ। उसमवीयबाले ये ऋवाएथिवोखूपी जो पितर हैं, ये 
शेह उपायों से अपनी धजा के छिये अम्ृत-रवरूप अज 
बहुतायत में वदा करते हैं. ! 

इस मन्त्र में क्रवापुथिवीं को माता पिता कहा गया है 


६३०4 
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ओर यह भी निर्देश किया गया है कि ये दोनों ही सलुष्यों 
का अश्वादिद्वरा पालन-पोषण करनेवाले हैं | 


परन्तु इनके पितर बनाना मनुष्य के बहुत कुछ अपने 
अधीन भी है। सूर्य, चन्द्रमा तथा नक्षत्रादि भाकाशीव 
बिंडों का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर के हम उन से काम उठा 
सकते हैं । यथा, सूर्य तथा चन्द्रमादि आकाशीय फिण्डों 
का प्रथिवी पर क्या प्रभाव होता है? ऋतुएँ केसे परि- 
चार्तेत द्वोती हैं? चस्द्र॒भा के कारण समुद्र में होनेवाके 
ज्वार भाटे भादि का क्या सिद्धांत है इत्यादि बातों का 
ज्ञान हो तो भाषिदेविक विपत्तियों से मनुष्ष आासानीलि 
बच सकता है | इसीं प्रकार एवथिंबी के सम्बन्ध में भूगभे- 
विद्या, कृषि-विय भादि पृथिती से सम्बन्ध रखनेवाशी 
सब विद्याओं का उसे ज्ञाल होना चाहिए। हस भकार 
चावाएथिवीसम्बन्धी सब बातों का ज्ञान होने पर मनुष्य 
दुष्व प्त्यों का शिकार होने से बच सकता है | 

भागे कहा है हि- 


स्‌ इंद्राग्ल्यो: पांशान्मा; मोचि | २७॥ 

अधांत्‌ वह स्वप्न इंद्र भौर भप्नि के पाश सेन छूटे । 

इस स्थऊ पर इंद्र ओर अप्नि से तास्पये आत्मा व तदनु- 
कूछ मन में प्रज्वक्धित की हुई सांकदिपक संकर्प/पक्‍़्रि खे 
है। यदि मनुष्यों में भाष्मानुकूछ भ्रप्नि प्रज्वछित हो तो 
मनुष्य को दुष्वप्त्य कभी नहीं भा सकते । यहाँ इस बात 
का ध्यान रखना चाहिए कि, इंद्‌ और अभि का सहचार 
किसी विशेष प्रयोजन के किये हे। ओर बह यद्द कि, मत 
में अप्नि तो किसी बुरे उद्देय के किये भी प्रज्वक्तित की 
जा सकती है । परन्तु इन्द्राप्ती दोनों का सहचार इस बात 
को दिद्धू करता है कि, अग्नि भाष्मा के अमुकूछ प्रज्वद्धित 
होनी चाहिए । 

दूसरा दस का अर्थ यह भी हो सकता है कि, इंद अर्थात्‌ 
आत्मा खूब शक्तिशाली तथा पेश्वयेसम्पत्न दों सौर 
शरीर को नीरोग तथा प्ताम्यावस्था में रखनेवाली उद्रारिव 
भीडीक प्रज्वक्षित डोती हो, तो उस भजुष्य को भी 
स्वेष्नादि दोष नहीं सता सकते | क्योंकि अाश्मश्नक्ति दस 
की प्रवल्त है भोर ऐश्वर्यंसम्पन्न हे, बुरी इच्छाएं तथा जुरे 
विचार उस में नहीं डठ सकते । उस में स्वृप्नादि दोष हो 
ही नहीं छक़ते । दूसरे झरीर की दविषमावश्या जर्षोक्‌ 


भाद्पद ९०३० ] 


कंग्यावस्था के कारण जो स्वष्तादि दोष होते हैं, वे इस- 
किए नहीं हो सकतें; क्योंकि उसकी उद्राग्ति ठीक प्रशव- 
कित रहती है । जो मनुष्य रा को बहुत भारी भोजन 
कर के भर उस पर उस की उद्रारिन भी ढींक प्रज्वकित 
ने हो दो भोजन के परिपक्त्र न होने उसे राश्नि को स्वृष्त 
आएंगे और मिसकी उद्राग्ति सदा बिग़ढ़ी रहती है, उस 
का तो कहता ही क्पा ! इरद्ध आरम-शक्ति अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
विचारों का द्योतक है ओर भग्ति उदराग्नि का| इस से 
यह भी पता चछता है कि, जिस के विचार ठीक न हों, 
इस की हदरारिन भी दीक नहीं रहती । 

दीसरे राष्ट-पक्ष में इन्द्र क्षत्र-शाक्ति का प्रतिनिधि है 
ओर लगिन ब्राह्ण-शक्ति का प्रतिनिधि है | जिस राष्ट्र में 
यह दोनों छाक्तियां परस्पर एक दूसरे का सट्दयोग करती 
हुई अपना अपना कार्थ सुचारु रूप से करती हैं, वहों राष्टू 
सब प्रकार से सुखी व उन्नत द्वोता है । ऐसे राष्ट्‌ की प्रजा 
में दुष्दपा का होना असर्भव है । 

भागे क॒द्दा हे कि- 

सर मित्रावरुणयोर पाशान्मा मोच्ि ॥ २६ ॥ 

स्रथाव वह स्वष्ण मित्र और वरुण के पाश से न छूटे। 

मिन्न-वरुण दोनों ; एक भर्थ तो प्राण भोर अपान है। 
ताँ, ६६१०।५।७, ते, ३३।६।९ में प्रित्नावरुण के सम्बन्ध 
में छिसा हे कि, " प्रीणापानों मित्रावरुणों ”” अधांत्‌ 
प्राण और अ्पान मिन्राध्ररुण हैं | इस से भाव टपकता है 
कि, मनुष्य के प्राण और अपान टीक कार्य करते हैं, उसे 
स्वप्नादि दोष नहीं सता सकते । दूसरे इन दोनों के कार्य 
से भी दम हस भाव को स्पष्ट कर सकते हैं | वह्ठ यह कि 
प्राण का कार्य है शक्ति-संचय करना और भपान का 
कार्य है, मर अर्थात्‌ दोषादियों को दूर करना। जिस 
मनुष्य के शरीर में सदा सुचारु रूप से शक्ति-संचय 
होता रहता है और सकादि दोष दोक दीक बाहर हो ज्ञाते 
हैं, वह सदा स्वस्थ रहता है। उसे स्वप्नादि दोष नहीं 
सता सकते । इसी प्रकार मानसिक क्षेत्र में भी यही 
नियम काये करता है. अर्थात्‌ जो मलुष्य अच्छी अच्छी 
बातों का तो संग्रह करता रइता है और दोषों को पकड़ 
पकड़ कर माहर निकाझ देता है, उस का मन सदा स्वस्थ 
रहता है। उसे कभी सी बुरे विचार तथा स्वप्तादि दोष 


स्द््ु 


वैदिक स्पप्तविज्ञान । 


नहीं छता सकते | 

दूसरे जिस मनुष्यमें अह पुरुषों व अच्छी बातों के प्रति 
मैन्नीमाव और दु्ट-मनुष्यों त्या बुरी बातों के प्रति बरुण- 
भाव अर्थात्‌ हिंसक भाव होता है, घह भी दुष्व॒ृप्तों का 
शिकार नहीं बन सकता ! 

यहीं उपयुक्त बात यदि राष्ट्र में हों, तो उस राष्ट्र की 
प्रजा में भी दुष्दप्त नहीं हो सकते | फिर कहा है क्ि- 

स॒ राश्लो चरुणस्य पाशान्परा मोलि १ २७॥ 

अर्थात्‌ वह स्वष्त राजा वरुण के पाश से न छूटे । 

एक तो राजा वरुण का श्र परमात्मा है। जसा कि, 
अथये, ७॥।६।४२ में कहा है कि- 

द्वी संनिषद्य यम्मन्त्रयेते तद्राजा धेद 

वरुणस्तृतीयः ॥ 

अर्थात्‌ जो दो आपप्तमें एकान्तमें बेठकर धकाद कर रहे 
होते हैं, उनमें दीसरा राजा वरुण भी सुन रहा द्वोता है । 

इस प्रकार राजा वरुण का पुक भ्र्थ परमात्मा भी है। 
स्त्रृप्त को पाक में बारधने वाला परमार्ता का वरुणरूप ही 
हो सकता है | इसकिये प्रत्येक को परमात्मा के उम्र 
स्त्ररूप का सदा स्मरण रखना घाहिये। जो मनुष्य परमात्मा 
के उग्र वरुण रूप को जानता है, वह कभी दुष्षृष्तादि 
दोषोंमें फंप नहीं सकता। उसे पता रहता है कि, परमास्मा 
वरुणरूप में मुझे अवदय दण्ड देगा | इसलिये कह्टा है कि, 
वह स्व॒प्त वरुण के पाश से न छूटे । 

दूखरे राजा वरुण सामान्य राष्ट्र का अषिपति भी हो 
सकता, है । उस का वरुण-विभाग दुष्ठों को पकड़ने तथा 
उन्हें दृण्ड देने का कार्य करता है । शत, १२०२॥१७ में 
कहे है कि-- 


वरुणों वा एुतं गृहाति यः पाप्मता 

गुहीतो भवति ४ 

भ्र्थाव्‌ वरुण उसे पकड़ छेत्ा है, जो पापसे ग्रस्त होता 
है । राष्ट्‌ में राजा वरुण का काये यह है हि, वह दुर्शो 
प्ापियों को अपने पाश सें बान्ध ले | जब प्रजा को यह 
भकक्‍्द्वोंता कि राष्ट्र का जधिपति राजा वरुण प्राप करने पर 
पकड़े छेता है, तो मजा पापकों ओर मुंह मी नहीं उठाएगी । 
इस प्रकार वह स्वप्नादि दोषोंसे बच सकती है | 


बैदिक धर्म | 


उपर हमने स्वप्नसम्बन्धी आदठवां युक्त देखा। शव 
हम नोथें सूक्त पर भी विचार करते हैं | जब इसने स्वप्न- 
रूपी शत्रु पर विजय प्राप्ठ कर छी, तब विजयोत्तर इमारी 
क्या दशा होनी चाहिये, यह नोपें सूक्तमें सेक्षेपमें दशाया 
गया है | अब इस क्रमश: नोव सूक्त पर भी विचार करते 
हैं। प्रथम सन्त्र इस प्रकार है- 

जितम्रस्माकपु फ़िन्नमस्माकमश्यष्ठां 

पुतना अरातीः। ( भ, 3६९१ ) 

अर्थात्‌ हमारी स्वप्नरूपी शत्र॒ पर विजय हो गई है। 
इमने विक्वास प्राप्त किया है। सम्पूण जितती भराती से नाएं 
थीं, उन को हमने रोक दिया है । 

यहां ' उद्धिक्षम्‌! का अथ है कि अज्ञानरूपी 
भन्धकार या स्पप्तादि दोषों के आवरण को फोडकर हम 
ऊपर उढ आए हैं और पाष व स्वष्तादि दोषों की 
जितनी भराती सेनाएँ हे, उन को हमने बाहिर रोक दिया 
है । भागे कहा है कि- 

“तद्प्नविराह तदु सोम आइ पूषा मा धात्‌ 

सकृतस्य छोके ॥ . ( अ. १६९१२ ) 

अर्थात्‌ भभिने मुझे यह कद्दा है जोर सोमने मुझे यह 
कहा है ओर धपाने मुझे सुकृत के लोक सें उठ। कर रख 
दिया है । 

उपर्युक्त मन्त्र के भाव को समझने के लिये दसें शत- 
पथ ब्राह्मग के इस वाक्य पर ध्यात देना चाहिये। वह 
इस प्रकार है--- 

हयं था इदूं न ततीयमस्ति। आदर चेच 

इष्क थे, यच्छष्क तदांग्तेयं यदाद्व तत्सीम्यम ॥* 

अथांव्‌ दुनियांमें दोदी चीजे हैं | एक भाद्धे, दूसरी शुष्क 
जो झुष्क हे वह भाभेय है और जो भा है वह सोम्य । अर्थात्‌ 
यह संसार दों प्रकारके रदा्थोसे निर्भित हुआा है। एक गीछा 
भौर दूसरा सूखा । सूखा भाप्ेय तत्व है और गीला सौम्प 
तत्व है । इस का तात्यय यह हुआ कि, प्रत्येक पदाथे 
श्रप्नि और स्लोम-तक्ततोंसे निर्मित हुआ है । जहाँ यह तत्व 
जितने जितने परिंमाण में होंगे, वह पदाथे वेसे वैसे हीः 
गुणोंवाला होगा | जिस में अप्नि-तरव प्रधान होगा, वह 
भाभेय कहकाएगा ओर जिस में सोम तत्व अधान ढ्ोग्[ 
तह सौस्प कहलाएंगा। इसी प्रकार शरीर दिमाग आदि 


विश्वा: 


है ० 
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में भी दोनों तत्त काम कर रहे हैं | जिस में अस्नि-तश्य 
अ्रध्िक भ्रधान होता है, बह आ्नेय पुरुष कहदछाता है 
और जिसमें सोम-तस्व प्रधान होता है, बह सोम्प कइ- 
छाता है । है 

चेंद इस सन्‍्त्र के आधार पर कहता हे कि, दोनों 
आग्नेय ओर सोर्य तत्वों को दुस परिसाण में करो कि 
जिस से स्वप्नरूपी शगत्रु विनष्ट हो जाये। जिस अनुष्य 
के दिमाग में भाग्नेय तत्व आवश्यकतासे अधिक परिमाण 
में हैं- जोर सोम तरव इतना कम है कि बह कतेंब्या- 
कतैब्य का निश्चय दीक नहीं कर सक्कता, उसे अपना 
जार्नेय तत्व कुछ कमर कर के सोम्य तत्वकों बढ़ाना 
चाहिए। भोर जिस में सोम-तरव आवश्यकता से अधिक 
प्रबल है जोर वह भी कतंव्याक्रत्तव्त्र का निम्मश्न नहीं कर 
सकता, दोषरूपी शात्रु का भी सुकाबला नहीं कर सकता, 
डसे अपने में सौम्यतत्व कम करके आग्नेय तत्व बढ़ाना 
चाहिये | इस प्रकार जब यह्द दोनों तत्व प्रत्येक व्यक्ति में 
अपने स्वभाव के अनुसार ठीक ठीक परिमसाण में होंगे, 
तभी जाकर बह व्यक्ति स्वप्तादि दोषों को दूर करने में 
समर्थ होगा । 

इसी प्रकार दुनियांमें कोई पद!्थ जिस गुण (0५७) ५) 
का भी बनाना हो, उच्त में उसी परिसाणमें आार्नेय तथा 
सौम्प तरत्रों का समावेश करना चाहिये । 

भागे कहा है कि-- 

पूषा मा धात्सुकृतस्य लोके ॥ 

अर्थात पूषाने मुझे सुकृत्‌ के लोक में छाकर रक्षखा है। 

मुकृत के लोकक। अर्थ हैं उत्तम कृर्त करनेवाकोंका को क। 
छोक शब्द यहां पर समाज (500८५) अर्थसें प्रयुक्त हुआ , 
है। इस का भाव यह हुआ कि, पूषाने मुझे उत्तम कर्म 
करनेवालों की समाज में का रज्ता है। परन्तु पृषा कोन 
है, यद सी विचारणीय है| पूषा शब्द ही स्वयं अपने 
अर्थ को खोल रद्दा है। पूषा पृष्टि का प्रतिनिधि है | झत, 
२(७२॥ में जाता है ' पुष्टियें पुषा ' अर्थात्‌ पृषा वृष्टि 
को कहते हैं । जब स््र॒प्तादि झत्रुओं पर विजय प्रास कर 
छी, तब दस आत्मिक मानसिक व श्ञारीरिक क्षेत्रमें स्वस्थ 
दो गए | तब स्व॒सावंतः इम़ारे में पुष्टि लथोत्‌ पूषा की 
प्रघानता होगी । ( कप्नश। 3 


दी 


ब्ल्त्न है. +:+| 8 कु कक 


वेदका रहंस्पं। 
[ अध्याय १७ ] 


मानव पितर | 


[ ढेखक- भ्रीभरविद्‌; भजुवादक- स्वामी अभयदेवजी ] 


अंगिरस ऋषियों की ये विशेषताएं प्रथम दृष्टि में यह 
दर्शाती प्रतीत होती हैं कि, अगिरस वेदिक संप्रदायमें अ्- 
देवताओ्रों दी एक श्रेणी है, अपने बाह्य रूप में वे प्रकाश 
भौर चाणी भोर ज्वाछा के सजोच शरीरधारी रूप हैं या 
ग्रह कहना चाहिये कि, उन के व्यक्तित्व हैं, पर अपने 
आस्तरिक रूप में दे सत्य की शक्तियां हैं, जो कि युद्धों में 
दुवताक्नों की सहायता करती हैं | पर दिव्य वृष्ट के तौर 
पर भी, शोके पुत्र और देव के वीर योद्धा! के तौरपर भी, 
ये ऋषि अभीप्सायुक्त मानवता को सूचित करते हैं। यह 
पच है कि, मोलिक रुप में वे देवों के पुत्र हैं, 'देश्र- 
पुत्ना; अभि के कुमार हैं, अनेक रूवों में पेदा हुए छुइ- 
स्पठिके रूप हैं ओर सत्य के छोकके प्रति अपने भारोहण 
में उन का इस अकार बणेन किया गया हे कि, वे फिर 
से उस स्थानपर ० कर पहुंच जाते हैं, जहाँ से कि 
वे आये थे। पर अपने इन स्वरूपों तक में थे बडी अच्छी 
प्रकार उस्र मानवीय भहैमा के ग्रोतक हो सकते हैं, जो 
श्वयं डस लोक से अवशेदण कर के नीचे आया है और 
भ्रद पुनः उसे आरोहण करके वह पहुंचना है, क्योंकि 
अपने उद्गम में यह एक आनसिके सत्ता है, अमरता का 
पुत्र है ( अप्रतस्ष पुत्रः ), थो का कुमार है, जो द्यो 
में बेदा हुआ है ओर मध्य केवल उन शरीरों में है, जिन 
को यह घारण करता है । और सक्ष में अंगिस ऋषियों 
का भाग मानवीय भाग है, शब्द को पाना, देवों के प्रति 
खात्मा की सूक्ति का गायन करना, प्रार्थना के द्वारा, पदिन्र 
भोजन तथा सोमरसद्वारा, दिव्य शक्तियों को स्थिर करना 
और बढ़ाना, अपनी घदायता से दिष्य हथा[ को जन्म 
देना, पूणे रूपले जगमग़ाते हुए सत्य के प्रकाशमय रूपों 


को जीतना और आरोहण करके इस के रहस्य तक, सुदूर* 
वर्ती तथा उच्च स्थानपर स्थित घर तक पहुंचना। 


यज्ष के इस काये में वे द्विविध रूपमें प्रकट होते हैं, + 
एक तो दिव्य अगिरस, ' ऋषयो दिव्या), ! जो कि 
देवों के समान किनहीं अध्यात्मश्क्तियों तथा क्रियाँओं 
के प्रतोक हैं बोर उन का अधिष्टात्व्व करते हैं, और दूसरे 
मानव पिवर, ' पितरों मनष्याः, ' जो कि, ऋभुओं के 
समान मानवश्राणियों के रूपमें मी वर्णित किये गये हैं या 
कमसे कम दस रूपसें कि वे मानवीय शक्तियां हैं, जिन्होंने 
अपने कार्य से अमरता को जीता है, लक्ष्य को प्राप्त किया 
है और उन का इसछिये आवाहन क्रिया गया है. 
कि, वे उसी दिव्यप्राप्ति में बाद में भानेवाली मत्ये जाति 
की सहायता करे | दशम मण्डछ के बाद के यम-सूक्तों में 
तो ऋभुओं और जयथवणों के साथ अंगिरसों को भी 
£ बहिंवद ” कहा गया है ओर यह कद्दा गया है कि, वे 
यज्ञ में अपने निजी विधेष भाग को ग्रहण करते हैँ, पर 
इसके अतिरिक्त भ्वशिष्ट वेदमें भी यह पाया जाता है कि, 
एक अ्रपेक्षाकृत कम निश्चित पर अधिक व्यापक ओर अधिक 
जसिप्रायपूर्ण अछूकार में उन का आवाहन किया गया है । 
यह सहान्‌ मानवीय यात्रा है, जिस के छिये कि उन का 
आवाइन किया गया है, क्योंकि यद्द र॒त्यु से अमरता की 
ओर, अन्त से सत्य की ओर सानवीय यात्रा दी है, जिसे 
कि इन पूर्व पुरुषाओंने पूर्ण किया है भोर अपने वंशजों के 
छिये मागे खोल दिया है| 


डन के कार्य के इस स्वरूप को हम ७-४२ तथा ७.५२ 
में पाते हैं| वसिष्ठ के इन दो सूक्तों में से प्रथम ठीक 





+ यहां यह ध्यान देनेयोग्य है कि, पुराण विज्लेष तर से पितरों की दो श्रेणियाँ के बोच में भेद करते हैं, एक तो 
दिव्य पितर हैं जो कि, देवताओं की एक ओणी है, दूसरे हैं मानव बुंरखा, इन दौनों के ही छिय्रे पिण्डदान किया जाता 
है। पुराणोनि स्पष्ट ही दस द्विषय सें केवक प्रारंभिक वैदिक परंपरा को ही जारी रखा हे । 


है 


डे है 


घेदिक धर्म 


इसी महान्‌ यात्रा के 'लिये, “ अध्वरयज्ञ # ? के छिये, 
देवों का क्ावाहन किया गया है। ' खध्वर यज्ञ ' वह बच्ष 
है जो कि, दिग्यताओों के घर की भोत यात्रा करता है था 
जो उस घर तक पहुंचने के छिये एक यात्रारुप है भौर 
साथ ही जो ए5 युद्ध है; क्योंकि यद्द वणेन जाता है किं,' 
“है अप्ने ! तेरे लिये य्रात्रामार्ग सुगम है और सनातन 
काछ से वद्द तुझे ज्ञात है | सोम-सवन में तू क्पनी उन 
रोदित (या ज्ीघ्रवामी ) घोडियों को जोत जिनपर यीर 
सवार हुआ हुआ है । स्थित हुआ हुआ में दिव्य जन्‍्मोंका 
अआवाहन करता हूं ( ऋचा २) )।! यह मार्ग कौनसा 
है? यद्द वह मार्ग है जो कि, देवताज्षों के घर तथा हमारी 
पार्थिव मरस्य॑त् के बीच में है, जिस मांगे से देववा अन्त- 
रिक्ष के, प्राण-प्रदेशों के, बीच में से होते हुए-नीचे पार्थिव 
यज्ञ में उतर कर भाते हैं ओर जिस मार्य से यज्ञ तथा 
यज्ञद्वारा मनुष्य ऊपर जारोहण करता हुआ देवताओं के 
घर तक पहुंचता है। ' अप्नि ' अपनी घोड़ियों को भर्थाव्‌ 
जिस दिव्य बल का द्योतक है, उप्त की बहुरूप शक्तियों 
या विविध रंगवाली ज्वालाओं को जोतता है, और वे 
घोड़ियां * वीर! को भर्थात्‌ हमारे अन्द्र की उस सग्रास- 
कारिणी शक्ति को वहन करती हैं जो कि यात्रा के काये को 
सफलतापूवक चक्ाती हैं । ओर दिव्य जन्म्र स्वतः देव हैं 
तथा साथ ही सनुष्य में प्रकट होनेवाली दिग्प जीवन की 
वे अभिव्यक्तियां हैं जो कि जेद में देवस्त्र करके समझी 
जाती हैं। यहां पर अभिप्राय यही है, यट्ट बात चोथी ऋचा 
से स्पष्ट हो जाती है, ' जब सुख में निवास करनेवाला 


३७४ 


[ वर्ष २४, अंक ६ 


अतिथि उस वीर के जो कि, ( आनन्द में ) सख्द है, 
द्वारों से युक्त घर में चेतनापू्ण शानवाछ्र। हो जाता है, 
जब अप्नि पूर्णतया संतुष्ट हो जाता हे भौर धर में स्थिरता- 
पूर्वक निवाप्त करने छगता है, तब वह उस प्राणी के लिये 
अभीष्प्तित वर प्रदान करता है, जो कि यात्रा करनेवाका 
है, 8 ' या यद्द अर्थ हो सकता है कि, उसकी यात्रा के 
डिये ( इयत्यै ) । 

इसलिये यह सूक्त परम कहयाण की तरफ यात्रा करनेके 
छिपे, द्व्य जन्म के किये, जानन्द्‌ के लिये भ्रप्ति का एक 
भाषाहन है। भोर हस की प्रारम्भिक ऋचा उस बात्रा के 
छिये जो जावश्यक ब्ार्ते हैं, उत की प्रार्थना है, भ्र्धात्‌ 
इस में उन बातों का डछेख है, जिन से कि, यह याश्रा- 
रूप पज्ष, ' अध्वरस्थ पेश: ? बनता है और इन में सर्व- 
प्रथम वस्तु भाती है, अंगिरसों की अश्गामी गति; “ भागे 
भागे अगिरस यात्रा करें, जो लगिरस ' अहम! (दाब्ब) के 
पुरोद्दित हैं, भ्राकाश् की ( या आांकाशीय वस्तु बादल या 
बिजली की ) गजेना आगे भाये जावे, प्रीणयित्री भौएँ 
बागे भागे चलें जो कि, अपने जछों को बखेरती, हैं और 
दो पर्थर, सिछ-ब़ें, ( अपने काये में ) यात्रामथ यज्ञ के 
रूप को बनाने में- छगाये जायें | !? 

प्र ब्रह्माणो अंगिरसो नक्षन्त, प्र कन्दननंभन्‍्य- 

स्य बेतु | प्रधेनव उद॒प्रतो नवस्त, यज्याता- 

मद्री अध्यरस्य पेंशः ॥ 

प्रथम दिव्य शब्द से युक्त अंगिरस, दूखरे भाकान्न 
की गजना जो कि, ज्योतिष्मानु छोक 'ह्यः ' की तथा 





# सायण * अध्तर यज्ञ ? का अर्थ करता है, ' जहिंसित यश्ञ '; पर भहिंसित यह कमी भी यज्ञ के किये पर्वावरूप 


में प्रयुक्त हुआ नहीं हो सकता | ' क्रष्वर * है ' यात्रा, ! * ग़मन, 


इप का संबरध ' जध्वन्‌ ' से ,है, जिस का बर्ष 


माये या यात्रा है, यह * अधू ' घातुसे बना है, जो धातु इस समय लुप्त हो चुकी है, मिस का अर्थ था चक्ना, फैकाना 
चौड़ा होना, घना होना इत्यादि । ' अध्वन्‌ 'और “ जध्वर * इम दो शब्दों का संवन्‍्ध हमें हस से पता चऊ जाता है. 
कि, ' अध्य ? का अर्थ वायु या आकाप्ष है ओर * गध्वर ? भी इस भय में आठा है | ऐसे संद्म वेद में अनेढों हैं, 
जिन में कि “ अध्वर * या ' अध्वर यज्ञ का सम्बन्ध यात्रा करने, पर्यटन करने, मारे पर भंप्नसर होने के विश्वार के 


साथ है। 


» खगस्ते अभे सनवित्तो अध्वा युध्ष्वां सुते दरितो रोदितश् । 
दा सदुमप्नरुषा वीरवाहो हुवे देंवानां अनिमरातिसत्तः ॥ 
७ यदा वीरस्य रेघतों दुरोणे स्योनशीरतिधिशंचिकरेतत्‌ 
स॒प्रीतो अभि सध्रितों दम आ स बिशें दाति बार्यमियत्ये ॥ ( हूं. ७.४२२,४ ) 


भाइपद ९००४ ) 


शब्द में से वज़्नि्?ोष कर के निकछती हुई इस की 
व्रिज़कियों की भावाज है, तीसरे दिव्य जछ या सात 
नदियां जो कि, प्रवाहित होने के किये ' रब; ' के अजि- 
पति इन्द्र की उस भाकाझ्ीयष विधुद्‌ हारा मुक्त की गई 
हैं थीर चोथे दिष्प जकों के निकककर प्रवाहित होने के 
साथ साथ अमरता को देनेवाले सोम का निचोढा जाना 
ये चीज़ हैं, जो रि, “ अध्वर यज्ञ ? के रूप,  पेशः ! 
को निर्मित करी हैं । और इस का सामास्य स्वरूप है, 
अश्नगा्मी गति, दिव्य छड्ष्य की ओर प्रन्॒ की प्रगति, जसा 
कि, यहाँ सूचित किया गया है, गतिवात्री तीन क्रियापद 
'नक्षन्त, '  वेतु ! ' नवन्त, ? द्वारा ओर उनके साथ 
उन के भर्थ पर बल देने के लिये अग्रवाी ' प्र ! उपसर्ग 
छगा कर, ओ कि मस्त्र के प्रत्येक वाक्यांश को प्रारम्भ 
करता भर उसे स्वर प्रदान करता है। 

परन्तु ७५२ थी सूक्त ओर भी आदिक अर्थपूणे तथा निदें- 
क्षक है। प्रथम क्रता इस प्रकार है, "हें भ्सीम माता 
भ्रद्िति के पुत्री ( आदित्यासः ), हम अश्तीम बन जायें, 
( अद्तियः स्याम ), ' पसु ! दिग्यता तथा मत्यंत्रा में 
हमारी रक्षा करें, (वेचन्न[ मत्यत्रा), हे मिश्र और वरुण ! 
अधिगत करनेवाले हम कु अधिगत कर हें, ' हे थी भौर 
पृथिवी ! दोनेवाक्े हम ' तुम ' दो जाये, ” 

खनम भमिन्रावरुणा सनन्‍तो, भवेम चावा- 

पृथिवी भवन्तः | 

स्पष्ट दी अभिप्राय यह है कि, इमें अस्तीम को या भ- 
दिति के पुत्रों को, देवस्वों को, अधिगल करना है और 
शव भद्धीम भदितिके पुत्र, 'आदितय:, भादित्यासः, ' हो 
जाना है | मिश्र और वरुण के किम यह इमें स्मरण रखना 
चाहिये कि, ये प्रकाश तथा सत्य के अजिपति ' सूर्य 
सविता * की शक्तियां हैं । ओर तोौपरी ऋचा इस प्रकार 
है, “ लगिरस जो कि, क्षय पर पहुंचने के कछिग्रे श्रीघ्नता 
कर हैं, अपनी यात्रा करते हुए, देव सविता के सुख की 
तरफ गति करें और उस (सुख ) को हमारा महान 
भश्ििय पिसा और सब देवता एक मनवाऊे होकर हृदय 
हैं स्वीकार करें, 

तुरण्यवोडडिगरलो नक्षन्त रत्न वेबस्य सबि- 

तुरियानाः। पिया थ तक्नो महान्‌ यज्ञत्रो विश्व 


१०रै 


बेदका रहस्य । 


देवा: समनलो अुषनन्‍्त ॥ ( ऋू, ७५२।३ ) 

इसछिये य्रद बिलकुल स्पष्ट है कि, अंगिरस सोर देवता 
के उस प्रकाश तथा सत्य के यात्री हैं, जिस में से वे 
जगख़्गानेबाछी गौएं पेदा हुई हैं, जिन को कि जेगिरस 
पर्णियों से छीन कर छाते हैं, ओर डस.सुख के यात्री हैं 
जो, जैसा कि हम सर्वत्र देखते हैं, उस प्रकाश तथा सत्य 
पर आाश्चित है| साथ ही यह भी स्पष्ट है कि, यह यात्रा 
देवत्व में, असीम सत्ता में, परिणत होना है ( भादिला 
स्पाम ), जिस के छिये हस सूक्त ( ऋचा २) में यह 
कहा गया है कि, जो देवश्व तथा मत्येत्व में हमारी रक्षा 
करते हैं, उन मिन्न, वरुण भोर वसुनों की अपने अन्दर 
क्रियाद्वारा दिव्य श्ञांति तथा दिव्य सुख की वृद्धि करने से' 
वह अवस्था भाती है । 


इन दो सूक्तों में अगिएस ऋषियों का सामान्धत उछल 
हुआ है, पर अन्य सूक्तों में हमें इन मानव पितरों का 
निश्चित उल्लेख मिलता हे, जिन्होंने कि, सर्वप्रथम प्रकाश 
को खोज था और विचार को ओर दाब्द को अधिगत 
क्रिया था और प्रकाशमान सुख के गुझ छोड़ों की यात्रा 
की थी। उन परिणामों के प्रकाश में जिद पर कि, हम 
पहुंचे हैं, भव हम भपेक्षक्ृत अधिक महत्वपूर्ण संदर्भो का 
अध्ययन कर सकते हैं, जो कि गंभीर, सुन्दर तथा डज्ज्वल 
हैं ओर जिन में मानवीय पूर्दपुरुषों की इस महान 
खोज का गान किया गया है | उन सें हम उस महान 
धाज्ञाका सारमूत वर्णन पायेंगे, जिसे कि वदिक रहस्य- 
वादी सदा ऊपनी आंखेकि सामने रखते थे, बद् यात्रा, पह 
विजय प्राचीन भ्रादिम प्राप्ति है. जिसे कि प्रकाशयुक्त 
पितरोंने अपने बाद भानेवाकी मध्य जाति के लिए एक 
आदझ् के रूप में किया था | यह विजय थी, उन शक्तियों 
पर ज्ञो कि चारों ओर से घेर क्षनेवाऊी रा़्ने ( रात्रि परि 
ठकाया ) की भ्रक्तियां हैं, वृत्र, द्रास्वर, बल हैं, मीक 
गायाजझारत्र के टाइटन, ज्ञायट, पाइथन, ( (0278, 
6480६8, 7 ए६).०08 ) हैं, भवचेतनाकी शक्तियां हैं, जो 
कि, प्रकाश ओर बक को अपने अन्दर, अपनी अन्घकार 
तथा ,आंति की नगरियों के भीषर रोक छेती हैं, 
प्र, व तो इसे उचित प्रकार से उपयोग में छा पकतो हैं, 
भ्दी इन्हें मजुष्य को, मानसिक प्राणी को, देना चाहती 


वैदिक धर्म | 


हैं ।उन के अज्ञान, पाप ओर खस्लींमता को न केवक में 
अपने पास से काट कर दूर कर देना है, बढ़िक उन्हें भेदन 
कर डालना है शीर भदन कर के उन के अन्दर जा घुसना 
है, तथा उच्त में से प्रकाश, भद्ध जोर असीमता के रहस्य 
को निकाल कर छाना है। इस रूथ्यु में से उस अमरता 
को जीत छाना है | इस अज्ञान के पीछे एक रहस्यमय 
ज्ञान और सत्य का एक महान प्रकाश बन्द पड़ा है। इस 
पापने अन्दर में अपरिमित भद्र को केद कर रखा है, 
सीमित करनेवाली इस सस्युमें अप्तीम, भपार अमरता का 
बीज छिपा पड़ा है।  वक ? उदाहरण के लिये, ज्योतियों 
का बल है, घले गोमस्तम्‌, उस का क्ष॒र्तर प्रकाश का 
घना हुआ है, गोवपुर्ष वलम्‌, उस का बिल या उस को 
गुफा खज़ानों से भरा हुआ एक नगर है; उस शरीर को 
तोड़ना है, उस नगर को भेदन करके खोढवा है, उन 
खजानों को हस्तगत करना है । यह कार्य है, जो कि म्रान- 
वीयता के छिये नियत किया गया है भोर पूर्व पुरुषा इस 
काय को सानवजाति के लाभ के छिये पुक वार कर चुके 
हैं, जिस से कि डसे करने का मांगे पता छग जाय और 
फिर उन्हीं उप्रायों द्वारा तथा उसी प्रकार प्रकाश के 
देवताभों के साथ मैश्रीद्वारा लक्ष्य पर पहुंचा जा सके | 


४ वह पुरातन सख्यभाव तुम देवताओों के तथा हमारे 
बीच में हो जाये, जसा कि तब था, जब उन अगिरसों 
के स्राध मिक्क कर जो कि, (शब्द को) ठीक 
प्रकार से बोछते थे, ( हे इन्द्र |) तूने उसे च्युत कर- 
दिया था, जो कि अच्युत था भर हे कार्यो को पूर्ण 
करनेवाले | तूने ' वक्त ” का वध कर दिया था, जब ऊकरि 
बह तुझ पर झपटा था और तूने डस् के नगर के खब द्वारों 
को खोल डाका था #। ” सभी मानवपरस्पराभों के 
उद्गम में यह प्राचीन स्मृति जुडी हुईं है। यह * इन्द्र * 
तथा बृत्र-सर्प है, यह अपोछो, ( ॥90)]0 ) तथा पाइक्न 
(?ए॥४00 ) है, ये थोर ( 7॥07 ) तया जायनन्‍्ड (9]8- 


703) हैं, घिगई ( 8207 ) और फाफ्नर (889९ ). 


हैं, ये खाल्दियन गाथाशास्त्र के (0९॥७7४५॥0 ०८४) 


०] 


[ वर्ष १४; अंक 


के परस्पर विरोधी वेबता हैं, पर केंबर वेद में ही इसे 
इस रूपक की कुंजी उपकब्ध होती है, जिस रूपक मैं कि 
प्रामेतिहातिक गानवता की वह आज्ञा या विधा छिपी 
रखी है । 

प्रथम सूक्त जिसे हम छेंगे, वह महान्‌ ऋषि विशामिश्र 
का सूक्त ३. ३९ है; क्योंकि यह 8में सीधा हमारे विषम 
के हृदय में के जाता हे । यह प्रारम्भ होता है, * फिश्या 
घी; * अथोत्‌ पितरों के विचार के वर्णन से और यह 
विचार उस सह्वश्युक्त (( स्वः ! वाले ) विचार से 'मिश्र' 
नहीं दो सकता, जिस का कि, अन्रियोनि गायन किया है, 
जो वह सात सिरोंवाछा विचार हे, जिसे अयास्थने नघ- 
ग्वाओं के छिये खोजा था, क्पोंकि इस सूक्त में भी विचार 
का वर्णन भगिरणसों, पितरों के साथ जुड़ा हुआ भाता है। 
# विचार हृदय जे प्रकट दोता हुआ, स्तोम के रूप में 
रचा हुआ, अपने भषिपति इन्द्र की भोर जाता है &।7 

इन्द्र, हमारी स्थापना के भर्नुसार, प्रकाशयुक्त मन की 
शक्ति है, प्रकाश के तथा इस की विद्युत के क्ोक काः 
स्वामी है, शब्द था विचार सतत रूप से गोश्षों या स्त्रियों 
के रूप में करिएत किये गये हैं, “ इन्द्र ' वृषभ या पति 
के रूपसें, ओर शब्द उसकी कामना करते हैं भोर इस रूप 
में उन का वर्णन भी ब्रिछता है कि, वे उसे ( इसपर को ) 
खोजने के लिये ऊपर जाते हैं, उदाहरणार्थ देखों, १॥९ 
गिरः प्रति त्वामुद्हालत .-.वृषभ पतिम्‌ | “स्वः * के 
प्रकाश से प्रकाशमंय मन है रूक्ष्य जो कि, वदिक विशार- 
द्वारा तथा बेदिक वाणीद्वारा चाहा गया है, जो विचार 
ओर वाणी प्रकाशों की गौओं को आत्मा से, अवचेतना 
की गुफा से जिस में कि घेद बन्द पद्दी थीं, ऊपर को 
घकेल कर प्रकट कर देते हैं, स्वः का भाषिषति हृग्द्र है 
धृषभ, गौभों का स्वामी, ' गोपतिः ! । 
ऋषि इस वि्यार के वर्णन को जारी रखता हुआ भागे 
कहता है, यद्द है * वह विचार जो कि जब व्यक्त हो 
जाता है, तब ज्ञान में जागृत दो कर रइता है, ?” पणिओों 
की निद्रा के सुपुदें अपने आप को नहीं करता, या झा 





+ तन्न प्रत्न॑ सख्यमस्तु युप्मे इत्था बदद्लिबंलम्श्टिगरोसिः। 
हन्नच्युतच्युदस्मेषयन्तमृणो: पुरो थि दुश्े अन्य विश्वा: ॥( ६४१८५ ) 
# इन्द्र मति हेंद आ बच्यमानाच्छा पति स्तोमतष्टा ज़िगाति। ( इ्३५+ ) 


सॉड्ंबद १००५ | 


गुल: विंदये शस्थमताना; " वह जो तु से (या तेरे 
छिये ) पैदा होता है, हे हन्द् ! उस का तू ज्ञान प्राप् 
कर » |! यह वेद में सतत रूप से पाया जानेबाछा पुर 
सूत्र है | देवता को, देव को उस का ज्ञान रखना होता 
है, जो कि भनुष्य के झन्‍दर उस के श्रति उद्बुद्ध होता 
है, उसे इमारे अन्दर ज्ञान में उस के प्रति जागृत 
होता शोता है, ( विद्धि, चेतथः इृध्यादि ), नहीं तो यह 
एक मानवीय वस्तु दी रद्द जाती है कोर यइ् नहीं होता 
है कि, वह “ देवों के प्रति जाये, ”” (देवेधु गष्छति )। 
भौर उस के बाद ऋषि कहता है, “ यह प्राचीन (या 
खनातन ) है, यह थ्ुलोक से पेद। हुआ है; जब यह प्रकट 
हो जाता है, तव यद्द ज्ञान में जागृत रहता है. सफेद तथा 
सुखमय वस्त्रों को पहिने हुए, यह हमारे अन्द्र पितरों 
का प्रोचोन विचार है ७ |” सलेंयमस्में सनजा 
पिन््या थीः। 

शीर फिर ऋषि इस विचार के विषय में कद्ढा है 
कि, थह “ थम्मों को माता है, जो कि यहां यों को 
जम्म देती है, जिह्ढा के ग्रमाग पर यह उतरतीं है, भोर 
खडी हो जाती हे, युक्ठ शरीर पेदा होकर एक दूसरेके साथ 
संयुक्त दो जाते है जोश अन्धकार के घातक द्वोते हैं. और 
जाज्वक््यमान शक्ति के।आधार में गति करतेहैं +। ” में 
बहाँ इस पर 55 मर्श नहीं करूंगा कि, ये प्रकाश- 
मान घुगछ क्या हैं, कपोंकि इस से इस अपने उपास्थत 
विषय की सीमा से परे चले जायेंगे, इतना ही कहना 
पर्याप्त दे कि, दूसरे स्थलों में उन का वर्णन अंगिरसों के 
साथ तथा अगिरसों कर उच्च जन्म की ( सत्य के लोक 
की ) स्थापना के क्षाथ सम्बद्ध आाता हे भोर वे हस रूप 


श्ध् 


चेवकां रहस्थे। 


में कई गग्ने हैं कि, थे युगऊ हैं, जिनमें कि इन्द्र भभिव्यक्त 
डिये जानेवाले शब्द को रखता है। ( $८२।३ ), और 
वह जाज्वल्यमान शक्ति जिप्न के आधार में वें गति करते 
हैं, रष्ट ही खूय को शक्ति हे, जो ( सूर्य ) भन्थकार का 
बातक है और इसलिए यह आधार ओर वह श्राघार 
एक डी हैं, जो कि सर्वोच्च छोक है, खत्य का गाधार, 
पऋतस्य बुध्न, है, भौर अन्तिप्त बात यह कि, यह कठिन 
है कि, इन युगछों का उन के साथ बिल्कुछ कुछ भी 
सम्बन्ध न हो, जो कि सूर्य के युगल शिक्षु हैं, बम भोर 
यमी,- यम जो कि दृधाम मण्डऊ में कग्रिस कर धिओं 
के साथ संबद्ध भाता है| ४ 

इस प्रकार अन्धकार के धातक अपने युगछ शिक्षुओं- 
सद्दित पिश्य विचार का वर्णन कर छुकने पर आगे निख।- 
मित्र उन पूर्व पितरों का वर्णन करता है, जिन्होंने से 
प्रथम इसे निर्भित किया था ओर उस मद्दान्‌ विजय का 
जिस के द्वारा कि, उन्होंने “ डस सत्य को, धन्धकार में 
पड़े हुए सू्ये को ”” खोज निकाला था । “ मर्यों में कोई 
ऐसा नहीं है, जो हमारे उन पू्े पितरों की निन्‍्द्रा कर 
सके ( अथवा, जैसा कि, इस की भ्रपेक्षा मुझे इस का 
अर्थ प्रतात द्ोता है कि, मस्थंता की कोई एसी धशाक्ति नहीं 
है, जो उन पूर्व पितरों कों सीमित या बद्ध कर सके। ) 
जेहे इमारे प्रितर गोओों के लिए युद्ध करनेवाछ्े हैं इन्द्र जो 
कि सद्षिमावाला है, इन्त्र जों कि महा-पराक्रम-कार्य को 
करनेवाक है, उसने उन के छिए दढ बाडों को ऊपर की 
तरफ सोकछ दिया,- वहां जहां कि, एक सखाने अपने 
सखाओं के लाथ, योद्धा नवग्वाज्ों के साथ घुटनों के बल 
गोओं का अनुसरण करते हुए, दस दुष्शग्वाओों के साथ 





2. इन्द्र यत्ते जयते विद्धि तस्य । 





# दिवश्विदा पूर्व्या जायमाना थि जागृविषिदथे शस्यमाना । 

भद्गा पस्त्राण्यजुंना चसाना सेयमस्मे सनज्ञा पिश्या थीः ॥ (३-३९-२) 
+ यम्रा चिदृत्र यप्ंस्‌रखृत जिह्ाया अग्र॑ पतद्र हास्थात्‌ । 

वरपूंषि जाता मिथुना खचेते तमोदना तपुथों बुध्न एता ॥ (३-३९-३) 


% इन तथ्यों के प्रकाश में ही इसें दशस मण्डल में जाये यम और यमी के संवाद को समझन। आहिये, जिप्त से कि 


बहिन अपने साई से सेयोग करना चाहती है, जोर फिर इसे आग्रासी युग की सन्ततियों के किए छोड दिया गया 
है, जहां कि भागामी युगों का भभिष्राय बस्तुत: प्रतोकरूप काल्‍्परिमाण से है, क्‍योंकि श्रागामी के किये जो शक्षब्यु 
“उत्तर ! भाषा है, उत्त का अर्थ भागामी के बजाय # उच्चतर " आधिक दीक है | 


वैदिक धर्म । 


मिलकर हइन्द्रने उस सत्य दो, ' सत्य तदू, ! पा छिया, 
सूर्य को भी जो अन्धकार में रह रद्दा था & । ?! 

यहीं है जगमगाती हुई गोजों की विजय का त्रथा छिपे 
हुए सूर्य की प्राप्ति का अछूंकार जो कि, प्रायशः जाता है। 
परल्तु अगली कचा में इस के साथ दो इसी प्रकार के अल - 
कार और जुद गये हैं और वे मी चेदिक सूक्तों में प्रायः 
पाये जाते हैं, वे हैं गो का चरागाह्द या खत तथा मधु जो 
कि, गो के अन्दर मिला है | “ इन्द्रने मधु को पा हिया 
जो कि जगमगानेवाली के अन्दर इकट्ठा किया हुआ 
था, भौके चरागाह > में पेरोंवाली तथ। खुरोंबाछी ( दौरूत ) 
को ४) ' ज्गामगानेवाली 'उस्नरिया' (साथदी 
९ उस्र। ! भी ), एक दूसरा शब्द हे जो कि, “गो! के 
समान दोनों अर्थ रखता है, किरण तथा ग्य्य और वेद में 
: गो? के पर्याथवाची के तौर पर प्रयुक्त हुआ है। सतत 
रूप से यह हमारे सुनने में आता है कि, ' घृत !” या साफ 
किया हुआ मक्खन गो में रखा गया है, वामदेंव के अनुसार 
बह वहां तीन हिस्सों में पणियों द्वारा छिपाया गया है; 
पर कहीं यह मधुमय घृत है और कट्टीं केवऊ मधु है, 
 मधुमद्‌ घृतम्‌ ! कौर ' मधु !। 

इम देख खुके हैं कि, गो की देन घी, भोर सोमछता 
की देन ( सोमरस ) अन्य सूकों में कसी घनिष्ठता के साथ 
जुड़े भाते हैं. और अब जब कि दम निश्चित रूपसे जानते हैं 
कि, गौका क्‍या अभिप्राय है, तो यह अद्भुत तथा असंगत 
कगने बाछा संबन्ध पर्याप्त स्पष्ट ओर सरल हो जाता है। 
£ घृत ' का अर्थ भी चमकदार यह होता है, यह चमकीक्ी 
गौ की चमकदार देन है, यह मनोशृत्ति में सचेतन 
ज्ञान का निर्मित प्रकाश है जो कि, प्रशाधमय चेतना के 
अन्दर सम्भत ( रखा हुआ ) है भोर गो की मुक्ति के साथ 





३१०६ 


[ बष ९४, अंक ९ 


यह भी युक्त हो जाता है; ' सोम ' है आह्ृद, दिध्य 
घुल, दिव्य आनन्द जो कि सत्ता की प्रकाइमय अवध्या 
से भिन्न नहीं किया जा सकता और जैसे कि वेद के अलु- 
सार हसारे अन्दर मनोवृत्ति के तीन स्तर हैं, वैसे ही घुठ 
के तीन भाग हैं, जो कि तीन देवताभों घूर्ष, इख भर 
सोमपर भाष्रित हैं और सोम भी तीन हिस्क्षों में प्रदान 
किया जाता दे, पद्दाढी के तीन स्तरोंपर, “ त्रिष सानुषु' 

इन तीनों देवतानों के स्वभाव का रुयाक रखते हुए 
हस यह कझपना प्रस्तुत कर सकते हैं कि “सोम ! 
इन्द्रियाशित मनोबृत्ति ( 82088 ॥९70७)॥६ए ) से 
दिव्य प्रकाश को उन्म्ुक्त करता है, ' इन्द्र ' सक्रिप गति- 
शीछ मनोबृत्ति ( ])9॥श70 ॥0॥00॥69 ) से; 
“सूर्य! विज्ुड, विचाराध्मिका मनोबृत्ति (2008 7९|८८४४९ 
ए/९॥:&)09) से | भोर गो के चशागाहसे तो दम पहले 
से ही परिचित हैं; यह वह ' क्षेत्र ' हे जिसे कि इन्द्र 
अपने चमकीछे सखाओं के छिये ' दृष्यु ' से जीतता हे 
ओर जिस में कि अन्रिने योदड। अप्नि को तथा जगमगाती 
हुईं गोओं के देखा था, उन गौभों को जिन में वे भी जो' 
कि बूढी थीं, फिरसे जवान हों गई थीं। यह खेत, क्षेत्र ” 
केबल एक दूसरा रूपक है, उस प्रकाशमथ घर ( क्षय ) 
के लिए जिस तक कि देवता यज्षद्वारा मानवीय भाष्मा 
को छे जाते हैं । 

स्रागे विश्वामिन्न इस सारे रूपक के वास्तविक रहस्य" 
बादी अभिप्राय को दुशांना भारंभ करता है। ' दक्षिणा 
से युक्त उसने ( इन्द्रने ) भपने दक्षिण हाथमें ( दक्षिण 
दृक्षिणावान्‌ ) उस गुझ वस्तु को थाम लिया, जो कि गुप्त 
गुद्दा में रखी थी ओर जझों में छिपी हुईं थी । पू्णे रूप से 
जानता हुआ वह ( इन्द्र ) भम्थकार से ज्योति को प्रधक्‌ 





# नकिरंषां निन्दिता मस्यष ये अस्माक पितरों गोष योधाः 
इन्द्र प[्चां टेहिता माहिनावानुदू गोत्राणि ससु जे दंसनावान्‌ ॥ 
सखाद यत्र सखिभिनवग्वे रमित्वा धत्वभिर्गा अनुग्मन्‌। 
सत्यं तद्न्द्रों दुशभिदृशग्वेः स॒य घिषेद तमलि क्षियन्तम ॥ ( ३-३९-४-५ ) 
& नमे गो'। नम ! बना है, 'नम्‌ ! घातु से जिम का अरे हे चछना, घूमना, विचरना, भोक में नेमो ( !(७॥0 ) 


धातु है 


नम ! शब्द का अर्थ हे, घूपने का प्रदेश, चररागाह, जो हि प्रीकम्में नेमोस ( २७0७ ) है। 


& इन्द्रों मधु लंभृतमश्चियायां पद्चड्िवेद शफवन्नमे गोः ॥ 


मांहिपद्‌ २००० ] 


कर दे, ज्योतिवृणीत तमसो घिज्ञाननू, हम पाप की 
डएस्थिति से दूर हो जाये )८। ' यहां हमें इस देवी दक्षिणा 
के आधाय को बतानेवाक्ा एक सूत्र मिल जाता है, जो 
दृक्षिणा कुछ संदुर्भों में तो यह प्रतीत द्वोती हे कि वह डा 
का एकरूप या विशेषण हैं ओर अन्य संदभभों में वह यज्ञ में 
हविभोंका सविभाजन कानेवाक्ों के रूपमें प्रतीत होती है। 
बा है दिव्य भालोक भोर दूक्षिणा वह विवेचक 
ज्ञान जो कि, ' उपा * के साथ भाता है और सन की 
शक्ति को, हस्त को, दस योग्य बना देता है कि, वह 
बथाथे को जान सके ओर प्रकाश को भन्धकार से, सत्य 
को अनृत से, सरल को कुटिछ से विविक्त करके वरण कर 
सके, ' चुणीत विज्ञानन्‌ू ' । 
इणग्द्र के दक्षिण और वाम द्वाथ ज्ञान में उस की क्रिया 
की दो शक्तियां हैं, क्योंकि उस को दो बाहुओं को कहा 
गया है ' ग़भस्ति ! और * गर्भाध्त ! एक ऐसा शब्द 
है, जिस का सामानन्‍्यत' ठो सूर्थ की किरण रथ होता है, 
पर साथ ही अप्रबाहु अर्थ भी होता है, भौर इख्‌ की ये 
दो शक्तियां अनुरूप हैं, उप्तकी उन दो बोधग्राहक शक्तियों 
के, बस के दो चमकीले घोडे, ' हरी, ' के, जो कि इस 
रूपमें वर्णित किये गये हैं कि, वे सूर्यचक्ष, 'सरचक्षसा 
हैं ओर सूर्य की दर्शन॑ं-शक्तियां ( ४80 [0छ८7$ ) 
यश्य केतु ? है । दांक्षणा दक्षिण ह।थ की शाक्तिरी 
दक्षिण ' की, अधिष्सैश्री है, भोर इसीलिये हम यह 
बर्णन पाते हैं कि, दृक्धिण दक्षिणाबान । 
यही वह विषेक है, जो यज्ञ की यथातथ क्रियापर तथा 
इवियों के ययातथ संविभागपर अधिष्ठातृत्व करता है 
और यही है, जो इन्द को इस योग्य बना देती है ड्लि, 
वह प्रणियों की झुंड में इकट्टी हुईं दौकतकों सुरक्षित 
झूप से अपने हाहिने हाथ में थाम छेता है | और भम्त सें 
इसमें यह बतलाया गया है कि, यह रहस्यमय वस्तु क्‍या 
है, जो कि हमारे लिये गुफा में रखी गई थी और जो 
सत्ता के जछों के अन्‍्द्र छिपी हुई्ट हे,,उन जलों के अन्दर 
जिन में कि, पितरों का विचार ! रखा जाना है, अप्छ 
घिय धिघे | यह है छिपा हुभा छथ, दमारी दिव्य 


- ३७७१ 


घेदका रहस्य । 


सत्ता का गुप्त प्रकाश, जिसे कि पाना है और जिसे ज्ञान- 
द्वारा उस अन्चधकार में से निकालना है, जिस में कि यह 
छिपा पड़ा है । यह प्रकाश भोतिक प्रकाश नहीं है, यह 
एक तो विजानन्‌ शब्द से पता रूग जाता है, क्योंकि इस 
प्रकान्न की भ्राप्ति होती है ययाथे शान द्वारा और दूसरे 
इस से कि, इस का परिणाम नेतिक होता है, अर्थात्‌ दम 
पाप॑ की डपस्थिति से दूर हो जाते हैं, ' दुरितादू, ! 
शाब्दिक अर्थ के तो विपरात गति से, स्खरून से, जो कि 
इमारी सत्ता की रात्रि में हमें वश् में किये रहते हैं, जब 
तक कि, सूर्य उपलब्ध नहीं हो जाता और जब तक दिव्य 
उषा उद्दित नहीं हो जाती | 

एक वार यदि हमें वह कुंजी मिल जाती है, जिस से 
गोओं का, सर्य का, मध-मदिरि का भर्थ खुछ जाये 
तो अद्विरसों के कयानक की तथा पितरों के जो कार्य हैँ 
डन की सभी घटनाएं जो कि, वेद्मन्त्रों की कर्म-काण्डिक 
या प्रकृतिवादी व्याख्या में ऐसी छगती हैं, मानों जहाँ- 
तहां के टुकष्टों को इकट्ठा जोडकर एक बिल्कुक असंगत- 
सी चीज तेयार कर दी गईं हो और जो ऐतिहासिक या 
साय-ब्रवीडियन व्याण्या में अत्यन्त ही निराशाजनक 
तौर पर दुघट प्रतीत द्वोती हैं, इस के विपरीत पूर्णतया 
स्पष्ट तथा सम्बद्ध लगने लगती हैं भौर प्रत्येक दूसरी पर 
प्रकाश डाछती हुईं नजर आती है। 

प्रत्येक सूक्त अपनी संपूर्णता के साथ तथा दूतरे सूक्तोंसे 
जो इस का संब्रन्ध है उस्त के साथ हमारी समझ में जा 
जाता है; वेद की प्रत्येक जुद्य-जुदा पंक्ति, प्रेक सन्दर्भ, 
जह्ाँ-तहों बिखरा हुआ प्रत्येक संकेत मिछ कर भनिवायें 
रूप से ओर समस्व॒रता के साथ एक सामान्य संपूर्णता का 
समग्रता का अद्भभूत दोखने लगता है । यहां यह हमर 
जान चुके हैं कि, क्‍यों मधु को, दिव्य आनन्व॒की यद्द 
कहा जा सकता है कि, उसे गौ के भरदर, सत्य के जग 
मगाते हुए प्रकाश के अन्दर रखा गया; मधु को धारण 
करनेवाली गौ का प्रकाइ्ा के अधिपति तथा उद्दमस्थान 
सरये के साथ क्‍या संबन्ध है; क्‍यों अन्धकार में पडे हुए 


'सर्य की पुतः प्राप्ति का संबन्ध पणियों की गोभों की उच् 


४ “ गुहादितं गुहां गूलूदमप्स दस्त द्घे दक्षिण दक्षिणाघान ॥ ”” 
४ ज़्योतिषवंणीत तमसों विज्ञानन्नारे स्थाम दुरितांदभीके ॥ ? 


वैविक धर्म । 


विजय या पुनः प्राप्ति के साथ है, जो भक्लिरसोंद्राता की 
जाती है; क्‍यों इसे सत्य की पुनः प्राप्ति कहा गया है; 
पैरोंवाली भौर खुरोंबाली दौंढव का तथा गौ के खेत या 
चरागाह का क्‍या अभिप्राय है | 

श्रव दम यह देखने छगे हैं कि, पणियों की गुफा क्‍या 
बस्तु हे भोर क्यों उसे जो कि, ' वर ? की मुद्दामें छिपा 
हुआ है, यह भी कट्दा गया है कि वह उन जकछोंके अन्दर 
छिप्रा हु है, जिन्हें कि इन्द दृत्न के पंजे से छुद्दाता हे, 
उन सात नदियोंके अन्दर छिपा हुआा है, जो नदियां अयास्य 
के सात सिदोंवाले स्वार्विजयी विचार से युक्त हैं; क्‍यों 
गुफा में से सूर्य के छुटकारे को, भन्‍्धकार में से प्रकाश के 
परूथक्करण या वरण को यह कट्ठा गया है कि, यह सबे- 
विवेचक ज्ञानद्वारा किया जाता है; ' दक्षिणा ? तथा ' सरमा 
कोन हैं भोर इस का क्‍या अभिप्राय है कि, इन्द्र खुरों 
घाली दौछठ को अपने दाहिने हाथ में थामता है। और 
इन परिणामों पर पहुंचने के लिए हमें शब्दों का 
भ्भ्िप्राय स्लरींचतान करके नद्टीं निकालना है, यह नहीं 
करना है कि, एक ही नियत संज्ञा के जहां जैसी सुविधा 
होठी दो, उस के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ मात छे, अथवा 
एक ही वाक्यांश या पक्ति के भिन्न सिन्न यूक्तों में भिन्न 
मिश्र भर्थ कर के अथवा भअसंगति को ही वेद में सद्दी 
व्य|रुय! का मानदुण्ड मान छें; बल्कि इस के विपरीत 
« ऋतचाक्ों के शब्दतथा रूप के प्रति जितनी ही अधिक 
सचाई बरदी जाग्रेगी उतना ही अधिक विशद रूप में वेद 
का सामान्य तथा ब्योरवार अभिप्राय एक सतत स्पष्टता 
और पूर्णता के साथ प्रकट हो जायगा । 


हूस लिए हमें यह भषिकार भ्राप्त हो जाता है कि, जो 
श्रमिश्राय हमारी खोजसे निकक है, उसे हम अन्य संदर्भो 
में भी प्रयुक्त करें, जैसे कि वषक्षिष्ठ के सूक्त ७,७६ में, 
जिस की में अब परीक्षा करूंगा, यश्वपि जिस में ऊपर 
उपर से देखने पर कैवक सौतिक उपा का एक आनन्द से 
-पुरूक्षित कर देनेवाला चित्र ही प्रदीत होगा। पर यह 
प्रथम छाप मिट जाती है जब कि, हम हस सूक्तकी परीक्षा 
करते हैं, हम देखते हैं कि, यहां सतत रूप से एक गरभी- 
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रतर णर्य सूचित होता है ओर जिस क्षण हम उस चांधी 
का उपयोग करते हैं, जो हमें मिलती है उसी क्षण बाहत- 
विक अशिप्रांय की सम्रस्वरता दिखाई देने छगती है। 
यह सूक्त प्रारंभ होता है परम उचा के प्रकाज् के रूप मरे 
सूर्य के उस उदय के वर्णन से जिस उदय को देवता 
तथा अंगिरस करते हैं । 

* सविता, जो देव है, विराद नर है, उस प्रकाद्ना में 
ऊपर चढ़ गया है, जो प्रकाश अमर है'और सब जम्मों- 
वाला है, ब्योतिरमत विश्वज्ञन्यमू; ( यज्ञ के ) कर्म- 
द्वारा देवों की औख पेदा हो गई है ( जथवा, देषों की 
संकक्प-शक्तिद्वारा दर्शन ( ४8707 ) पैदा हो गया है ) 
डपाने संपूर्ण छोक को ( या उस सब को जो सहृप में 
आता है, सब सच्ाओं को, ( विश्व भुवनम्‌ ) अमि- 
व्यक्त कर दिया है | + ! यह अमर प्रकाश जिप्त में सूर्य 
डउदित होता है, भन्‍य स्थक्षोंमें सच्चा प्रकाश, ऋतं श्योति:, 
कहा गया है; ओर वेद में सत्य तथा अमरता सतत रूप 
से सम्बद्ध पाये जाते हैं। यद्द हे ज्ञान का प्रकाश जो सात 
सिरोंवालछे विचार के द्वारा दिया गया, जिप्त विचार को कि 
जयास्यने पाया था जब कि वह “ विश्वजन्य ” अर्थात्‌ विराट 
सत्ताबाछा हो गया था, इसीलिये हस प्रकाश को भी 
+ विश्वजन्य ? कहा गया है, क्‍योंकि यद्द भ्रयास्य के चतुर्थ 
लोक,  तुर्राय स्विद्‌ ! से सम्बन्ध रखता है, जिस छोंकसे 
शेष घब पेंदा होते हैं भोर जिस के सत्य से शेष सब लपने 
विशाल्त विराटरूप में अमि व्याक्ति आप्त करते हैं, अनुत 
और कुटिकता की सीमित अवधियों में नहीं रहते । इसी- 
छिये इसे यह भी कट्दा गया है कि, यह देवों की आंख 
है और दिव्य उषा है, जो कि संपूर्ण सत्तासान्र को अभि- 
व्यक्त कर देती है | 

दिव्य दर्शन के इस जन्‍म का परिणाम यह होता है 
कि, मजुष्य का मारे उस के छिय्रे अपने आप को प्रकट 
कर देता है तथा देवों की या देवों के प्रति की जानेवाकी 
उन यात्राओं ( देवयाना: ) को प्रगट कर देता है, जो 
यात्राएं दिश्य सत्ता के अनन्त विस्तार की जोर के जाती 


हैं। मेरे सामने देवों की थात्राओं के सा प्रत्यक्ष हो 








+ उदु ग्योतिरमत विश्वजन्य विश्यानरः सतिता देबो अश्नेत्‌ 
ऋत्या देवानाप्जनिए चक्षुराविरक मुंघन विश्दमुषा; ॥( ऋ. ५ ५६-१ ) 
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गये हैं, उन यात्रा्भोके जो कि हिंसा भहों करती हैं, जिनकों 
गति बस्तुओं द्वारा निर्मित की गई थी | यद्द सामने उपा 
की आंख पैदा हो गई है और वह हमारे घरों के ऊपर 
( पहुंचती हुईं ) इमारी तरफ आ गईं है # । ' घर वेद्‌ 
में एक स्थिर प्रतीक है। ढन शरीरोंके किये ज्ञो कि, जात्मा 
के निवास-स्थान हैं, ढीक वैसे ही ऊैसे कि, खेत (क्षेत्र ) 
था आश्रयस्थान ( क्षय ) से अभिप्राय होता है, वे स्तर 
जिन में क्लि आत्मा आारोहण करता है तथा जिनमें विश्राम 


करता है | मनुष्य का मांगे वह मांगे है, जिस पर कि, वह- 


सब्रोच्च छोक में पहुंचने के किये यात्रा करता है, ओर वह 
प्रस्तु जिसे कि दंवों को यात्रायें द्विश्वित नहीं करतीं देवों 
की क्रियाएं हैं, जीवन का दिव्य नियम दे, जिस में आस्मा 
को बढ़ना द्वोता है, जैपा कि दृमर पॉचदी ऋच। में देखते 
हैं जहां के हपी वाक्यांश को फिर दोहराया गया है। 

इस के बाद दम पक विचित्र आक्ृकारिक वर्णन पाते 
हैं, जो कि, कार्यो के उत्तरीय-८रु7-निवास की कढपना को 
पुष्ट करता प्रदोत होता है | '* बे दिन बहुतसे थे, जो सूर्य 
के उदय से पहले थे, ( अथवा, जो सूर्य के उदय तक 
प्राचीन हो गये थे ), जिन में कि द्नें उप 4तू दिखाई 
पढ़ी, मानों अपने प्रेमी के चाते ओर धूम रही दो 
ओर तूने पुन. न भाना दो & | ! प्चचमुच ही यद ऐवी 
डषाओ का चित्र है,|जो कि अविच्छिन्न हैं, जिनके बीच में 
रात्रि व्यवधान नहीं डाछती, बेह्ली जेधी कि, उत्तरीय ध्छव 
के भदेशों में दृष्टिगोल्लर होती हैं।॥ अध्यात्मपरक भाशय 
जो इस ऋचा हो निकरुता है, बद तो स्पष्ट ही है ! 
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पेदुका रदरेय । 


ये उपाये क्‍या थीं ? ये वे थीं जो कि पिरों, प्रादीन 
भंगिरसों ही क्रियाओं द्वारा रची गई थीं । " वे सचखुच 
देशों के साथ ( सोम का ) आनन्द छेते थे, आ वे प्राचीन 
हष्टा थे, जो कि सस्यसे युक्त थे, उन वितरोंने छिपी हुई ज्योति 
को पा छियां; सत्य विचार से युक्त हुए हुए ( सर्यमम्त्रा:, 
डस सत्य दिचार से जो हि अस्तःग्रेरित वाणी ( मंत्र) में 
अभिव्यक्त हुआ था), उन्होंने डबा को पेदा कर दिया ।&” 
और यह उपा, यह मारे, यह दिव्य यात्रा, प्ितरों को 
कहां के गई? समतछ विस्तार में, ' समाने ऊर्ते, ' जिसे 
कि अन्य स्थलों में * निबांध विस्तार ! नाम दिया गया 
है, ' उरी अनिवाधें, ! जो स्पष्ट वद्दी वस्तु है जो कि, 
वह्द विज्ञाक सत्ता वा विश्ञाक छोक है, जिसे कण्व के 
अनुसार, मनुष्पर तब रचते हैं, जब कि वे बृत्र का वध कर 
छेते हैं और द्यावापृथिवी के पार चछ्ते जाते हैं; यह है 
छुदव्‌ सस्य ठथा “ भदिति ' की अशीमस सत्ता | 

७ स्मतछ विस्तार में वे परस्पर संगत द्ोते हैं. भोर 
अपने ज्ञान को एक करते है, ( अथवा पूर्णतपष।, शान रखते 
हैं ) और परस्पर मिल कर प्रयस्‍्न नहीं करते; वें दुवों के 
कर्मों को कम नहीं करते ( सीमित नहीं करते या क्षत्त 
नहीं करते ), उन की द्विंसा न करते हुए वें बसुओं ( को 


, शक्ति ) द्वारा ( अपने छक्ष्य की तरफ ) गति कम्ते हैं+।! 


यह स्पष्ट है कि, सात अगिरस, चाहे वे मानद दीं, चादे 
दिव्य, क्वान, विचार, या शाब्द के, सात-घिरों-वाके 
विच्यरके बृहस्पति के सात-मुखों-वारे शब्दके भिन्न निम्न 
तप्वों को सूचित करते हैं औौर समतछ विस्तार में आकर 





अमभदु फेतुदपसः पुरस्तातू प्रतीच्यागाद्धि हम्येंक्यः ॥ ( ऋ, ७-०६.२ ) 


४ तानीदद्दानि बहुलान्यासन या प्राचीनमुदिता सर्यस्य | 
यत परि जारश्वाचरन्त्युपो ददक्षे न पुनर्यतीय ॥ ( ऋ. ५-०६ ३) 


अ में थोड़ी देर के छिये * सघमाद ' के परुपरागत अर्थ को द्वी स्वीकार डिये 


नहीं कि, यह अर्थ शुद्ध ही है । 


पे 


लेता हूं, यथति मुभे यद्द निश्चय 


७ त इद्ेबानां सघमाद्‌ आसन्नुतावानः कवय- पूर्व्यालः। 

गुरूई उ्योतिः पितरों अन्वविन्द्सत्यमन्ता अजनयश्लुपासर्‌ ॥ ( ऋ. ७-७६-४ ) 
+ समान ऊर्दे अधि संरतासः सं जानते न यतस्ते मिथस्ते ! 

ते देवानां न मिचस्ति वरतान्यमर्घन्तों चखुभियाँद्माना। ॥ ( ऋ. ७ ७६-५ ) 


हि. 


पैदिक घर । 


वें पुद्ध विराद ज्ञान में समस्वर हो आदे हैं; स्खलन, कुटि- 
छता, अश्त्य जिन के द्वारा मनुष्य देवों ऊ कम की हिंसा 
करते हैं, तथा जिन के द्वारा उन की सत्ता, चेतना व ज्ञान 
के विभिन्न तत्व एक वूपरे के साथ भन्बे संवर्ष में जुट जाते 
हैं, दिव्य उपा की आंख वा दृशन (१३०) द्वारा परे 
इटा दिये जाते हैं । 
सृक्त सम्राप्त होता है, बविष्ठों की इस अभीष्सा के 
साथ कि, उन्हें वह दिव्य तथा सुघ्तमयी उषा प्राप्त हो, जो 
फ्िग्योक्षों की नेब्री है, तथा ससद्धि की पली है और 
गाय ही जो आनन्द तथा सत्यों की ( सूनतानाम्‌ ) नेत्रो 
है ९। वे उसी महाकार्य को करना चाइते हैं, जिसे पूर्व 
छाओंने, पितरोंने, किया था, जोर इस से यह परिणाम 





३१७० 


[वर्ष २४, अंक-९ 


निकलेगा कि, ये मानवीय अंगिरस हैं, न कि दिव्य | कुछ 
भी हो, भगिरतों के कथातक का अभिप्राय इस के -सब 
अग-डपांगोंध्द्वित नियत हो गया है, सिवाय इस के कि, 
पणि क्‍या हैं दया सरमा कुतिया क्‍या है ओर अव हम 
इस ओर अ्रंबृच् हो सकते हैं कि, चतुर्थ मण्डऊके प्रारम्स के 
सूक्तों में जो सन्दर्भ आते हैं, उन पर विचार करें, जिन में 
कि मानव पितरों का साफ-साफ उछेख हुआ है ओर उन 
के महान्‌ कार्य का वर्णन किया गया है । वामदेब के ये 
सूक्त अगिरसों के कथानक के हस अंग पर अव्यधिक 
प्रकाश डालनेवाले तथा इस दृष्टि से श्रश्यावश्यक हैं. और 
अपने आप में भी वे ऋग्वेद के आधिक-से-भाषेक रोचक 
यूक्तों में से हें । 





* प्रति त्वा स्तोमेरीज़ते वसिष्ठा उपचुधः सुभगे तण्वांखः । 
गयां नत्री वाज़पन्ती न उद्छोषः सज्ञोते प्रधपा जरस्य ॥ 
एबा नेत्री राधसः सनताना|मषा उच्छन्ती रिभ्यते वसिष्ठेः । ( क. ७४७६।६,७ ) 
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सूर्यममस्कार। , | 


श्रीमान्‌ बालासाहव पंत, 3. 4., प्रतिनिधि, राजासाइब, रिवाप्तत आँधने इस पुस्तक में 
सूर्यनमस्कार का व्यायाम किस्न प्रकार छेवा चादिये, इससे छोनसे छाम होते है, कोर क्यों होंते हैं ! 
सूर्यनमस्कार का ध्यायास छेनेवा्ोंके अनुभव; सुयोग्य आहार किस प्रकार होना चाहिये; योग्य और 
जआारोस्पवर्धक पाकरद्धति; सूर्यनमस्काईं के व्यायात्र से रोसोंकों प्रतिबंध कैसा होता है, आदि बातोंका 
विश्तारसे वियेखत किया है. 'पृष्ठलंझ्या १६४०, सृक्य केवछ ॥) ओर डाक-ब्यय 5); दस आनेके टिकट 
भेजकर मंग्राहये सूर्यनमस्कारों का चित्रपट साइज ६०:१५ इंच, मूल्य -) ॥ ढा० ब्य० -) 


मन्त्री- स्वाध्याय-मण्डल, आंघ, ( जि० सातारा ) 


दौर मश्तों का काव्य | 


हो, बड़े प्रवक क्षत्रु को भी हड्विछा देते दो, रिथिर शत्रु को 
भी झुड्ाते हो | जब तुम चढ़ाई करते हो, तब टापूतक गिर 
पढते हैं। जविचकित शत्रु को अपनी शक्ति से विकंद्रित 
कह देते हो | इनके भाकमण के समय जमौन तक हिछ 
उठती है । ' 

इस प्रकार ये वीर अपने प्रभाव से समूचे शत्रु को 
वहसनहस कर दाछते हैं। 


भव्य आकृतिवाले वीर । 
सरुतों की आकृति बढ़ी भव्य हुआ करती थी, हस 
विषय के घर्णन देखिये । 
ये शुश्रा: घोरवपसः सुक्षत्रालो रिशाद्सः । 
ऋ. ८।१०३।१४ ( अम्लनिः २४४७ ) 
सरवान धोरघर्षेसः। (१०९) ऋ. ५१६०।२ 
मुगाः न भीमा. । (१९९) ऋ, २।२४।१ 
थे बीर गौरव्णवाल एवं भव्य क्षरीरों से युक्त हैं। 
वें भब्छे क्षतिय हैं मोर शत्रु का पूर्ण विनाश्न करनेवाले हैं। 
वे बलिए तथा बृहृदाकार शरींरवाले हैं | सिंह की न्‍्याई वे 
भीषण दिखाई देते हैं |? 
पीछे कह्दा जा चुका है कि, ये सभी युवकद॒शा में विद्य- 
मान हैं। यह 3 सबड़ी विद्त है कि, सेनाओं में युत्रक 
ही गर्दी किये जाते हैं। 
गौरवर्ण । 
मरुतों के वर्णेन से जान पडला है कि, ये गोरे बदन- 
बाके पर तनिक छाछिमामय आमभासे युक्त थे। देखिये- 
शुक्रा।। (७०), क्र. 4७२५; (७३), 4७२८; 
(५९), 4७१४; (१२०५), १८७३; (१७५), $।१६०४ 
अरुणप्सख व । (५२) 4|७५ 
स्पष्ट हुआ कि, मरुत्‌ गोरकाय थे, एवं काक्षिमाएर्ण 
छदि उन के शरीरों से फूट निककती थी । 
अपने तेज से चमकनेहारे वीर । 
ये सदा अपने तेज से भोतमान हो उठते थे, ऐसा 
* बर्णन उपछब्ध है । 
ये स्वभानवः अजायब्ल । (७), ऋ ॥३७२ 
स्व॒भानवः धन्वस शभ्राया। | (२३७), ऋ. ५९३६ 
भर॒त्‌ प्र० े 


(१७) 


स्वभानवे बाद प्र अनज्ञ | (२५९), ५५७१ 
स्वेष माठतं गण बनन्‍्द्स्त | (३५) १३८१५ 
ते भानुभिः वि तस्थिरे । (१३), 4/७४८ 
चित्रभानवः तविषीः अयुक्ध्यम्‌। 
(११९४) ऋ., १।६७॥७ 
चित्रभानवः अवसा आगच्छन्ति | 
(१३३) क. १८५११ 
अहिसानवः मरुतः | (१९७) १।३७२॥१ 
अप्निश्चियः मरुत: । (११५) ३३२६५ 


« थे वीर मरुत अपने निजी तेज से प्रकट होते हैं| वे 
घनुष्यों का आश्रय लेकर पराक्रम कर दिखलाते हैं। उन 
तेजस्वी * वीरों का वणेन करो | समूचे मरुतों का संघ 
तेजस्वी है। थे अपने तेज से विशेष ढंग से चमकते हैं। 
डन का तेज अनोखे ढंग से चमकता है। वे अप्नितुब्य 
तेजस्वी हैं शोर उन का तेज कभी नन्‍्यून नहीं होता । ? 

यह सारा वर्णन उन की तेजस्विता को दीक तरह 
बतलाता है। + 


अन्न उत्पन्न करनेहारे वीर । 


पहले कहा जा चुका है कि, [ मरुतः विश्व-कृष्टयः । 
(११५) क ३२६७] मरुत्‌ सभी छिसान हैं| कतः स्पष्ट 
है कि घान्य का उत्पादन करना उन के अनेकविध कार्यों 
में अन्तसूत था । निम्न मंत्रांश देखने योग्य है-- 


बक्यः घादारः । (८०) ऋ. 4८3३५ 

पिप्युषी इष धुक्षन्त | (४८) ऋ, 4।७,३ 

ते इष अभि जायन्त | (१८४) क. ॥॥१६८।२ 

नमस इत घुघासः। (१९४) क्र, १।(७१।२ 

धयोवृधः परिज्जयः | ऋ, ५७५४२ 

« सरुत्‌ क््न का धारण करते हैं, पुष्टिकारक अस्न का 
उत्पादन करते है । ये अश्न का हसादन करने के लिए ही 
उत्पन्न हुए हैं । ये अन्न की जाद्धे करनेवाले होते हुए वीर 
मरुत्‌ चारों ओर घूमते रहते हैं । ' 


ऐसे वर्णन पाये जाते हैँ, जिन से वीर-मरुतों का अश्रो- 


स्पाएुन निर्दिष्ट होता हे, अतः स्पष्ट है, ये सभी ( कृष्टयः ) 
याने कृषिकर्म में निरत काइलकार हैं। 


( १८) 


गायोंका पालन करते हैं । 
कृषक होने के कारण मरुत्‌ खेती करते हैं, धास्य की 
उपज बदाते हैं, अनश्नदान करते हैं, तथा गोपालन भी करते 
हैं। इस सम्बन्ध में देखिए- े 
घः गाव: क्र न रण्यन्ति ९ (१९) ऋ, १३६८२ 
। तुम्हारी गौएँ भछा किधर नहीं रभाती हैं ? ” अधौत्‌ 
मरतों की गोद हर जगह घूमती हैं भौर सहर्ष रभाती हैं । 
डसी प्रकार> ढ 
इन्धन्धम्तिः रप्शादुधमि' थेनुभिः आगन्तन | 
(१०३) कक. २।३४।५ 
घेचु ऊधनि पिप्यत। (२०४) ऋ. २३४६ 
पुरन्या: ऊध दुहुः। (१०८) ऋ. ३।३४।१० 
« तेजस्व्री एवं प्रशंसतीय बढ्े बड़े थनों से युक्त गोओों 
के साथ एमारे समीप जाओ । गोके थन को दूधभरा 
कर डालो । उन्होंने गोके थन का दोहन किया ।' ऐसे 
चर्णन महतसूक्तों में पाये जाते हैं । ये दीर गायको मातृ- 
धत्‌ पूज्य समझते हैं । देखिए--- 
गां मांतर घोचन्त । (२३२) के, ५५२१६ 
* गी हमारी माता है, ' ऐसा वे कट्ट चुके । गौ का 
दोहन कर के वे दूध पीते हैं भौर पुष्ट होते हैं। 
पुश्चिमातरः | वः स्तोता क्षमृतः स्पात्‌ । 
(२४) ऋ: १३८४ 
पृश्चिमांतरः इवं घ॒क्षन्त। (8८) ऋ, 4७३ 
पृश्चिमातरः उदीरते (३९) ऋ., ८०९७ 
पृश्चिमातरः श्रियः द्धिरे । (१२४) ऋू. $॥८५॥२ 


ग़ोमातरः अजिमिः शु भयन्ते। (१९५) ऋ. १८७३ . 


“गोमातर ! तथा ' पृश्नित्रातरः ? दोनों पढ़ों का खर्थ 
गो को माता माननेद्दारे और भूमि को माता समझनेवाले 
ऐसा हो सकता है । यहाँ बोनों अर्थ किए जा सकते हैं। 
कारण, ये वीर गोंभक्त तो थे दी, केकिन मांतृभूमि की 
डपासना भी बढ़ी रूगन से किया करते थे । मातुभूमि की 
सेवा करनेके किए ये इसेशा जप॑ना प्राण निछावर करने को 
तैयार रहा करते थे | इनके वर्णन पढने से साफ साझ 
प्रतीत द्वोता है कि, झत्रु को दूर इटाकर माहुभूमि,की झुख्ी 
एवं संपन्न करने के क्षिप ही इनकी समूची झूड्ता, पीस 


देवत-संदिता ।.- 


[ मद्देंक्ठा । 


तथा चैचे का उपयोग हुआ करता । 

चूंकि थे कृपषफ, खेती करनेवाके भर्व शत्ष की उपज 
बदानेंदारे थे, इंसलिये गो की रक्षा करना इन के किय 
अनिवार्य था, क्योंकि मोओं की उन्नति होने से कृषिका्य 
के लिए आवश्यक, दपयुक्त बैछों की सृष्टि हुआ करती है। 


मरुतों के घोडे | 


मरुतोंके समीप बढ़िया, भी भाँति पिश्षाये हुए भच्छे 
घोडे थे | हमने देख लिया कि, वे गायों को रख छेते थे 
और गो-पाछनविद्या में निष्णात थे। अब उन के जश्नों का 
विचार कर छेना चाहिए। 


व. अभ्वाः स्थिराः सुसंस्क्ृताः। (२२) ऋ. ३३८।१२ 
हिरण्यपाणिमि: अः्यें! उपागन्तन । 
(७२) ऋ्‌, 4७२७ 

पृषणश्वेन रथेन आ गत । (९१) क, 4२०१० 

आरणीषु तविषोः अयुग्ध्वम्‌ | (११४) ऋ.१६४७७ 

यः रघुध्यद्‌ः सप्तयः आ घहन्तु । ऋ. १८५६ 

सः गणः पृषदश्व'। (१५१) के, १॥८4॥१ 

ते अरुणेमिः पिशंगेः रथतूिं: अश्वैः जा यान्ति । 

(१५२) ऋ, १॥८८।॥२ 

अत्यान्‌ इप अश्वान्‌ उक्षन्ते 

आशुभिः आजिष॒ तुरथन्ते | (२०१) क. २१०३ 

£ तुम्दारे घोड़े खुद तथा सुसंस्कृत हैं । जिन घोडों के 
पैरों में खुवरमेजटित भकूंकार डाले गये हों, ऐसे धोडों पर 
बैठकर इधर आक्ो । जिस में बछिए घोडे छगाये हों, ऐसे 
रथ से इधर भाभों | छाछ रंगवाली घोड़ियों में जो बक्िए 
घोडियों हों, उन्हे ही रथ में जोतो । शीघ्र गतिवाके घोडे 
छुम्हें इघर के भाग्र | इस मरुत्संघके समीप घड्येवाछ्षे घोड़े 
हैं। रक्तिम आमभावारू तथा भूरे रगवाके घोड़ों से रथ 
शीघ्र चलाकर तुम इधर भाभों | घुढदौड़ में घोड़े जैसे 
बालि्ठ बनाये जाते हैं, वेसे ही तुम भपने घोढ़ों को पुष्ट 
रखो | त्वरित जानेवाल़े घोड़ों से थे बीर छड़ाई में जद 
बाजी करते हैं, बहुत सीघ्र युद्ध में जाते हैं।! 

इन वचतों में सरतों के घोढों का पात्र वर्णन हैं।- 
ये घोड़े काछ रंगढाऊे, भूरे, धन्‍्वेवाठे और अहुढ अलंबान 
होते हुए घुददोौढ़ के घोढ़ों के समान खूब चपक होते हैं। 


पीर मंरतों का काव्य ! 


दे रींक ठीक घिखाने हुए अतः सभी भक्‍्छे गुणों से युक्त 
होते हैं ।युद्धों में इन घोदों की चपछता इष्टिगोचर हुआ 
करती है। इन वणैनों से सद्तों के भोडढों के सम्बन्ध में 
भदुमान करना कठिन नहीं हे । भर भी देलिए- 


पृषद्ध्वास, आ बचक्षिरे । (१०२) ऋ. २।३४।४ 

पृथदश्वासः विदर्थेषु गन्तारः। (२१९) ऋ. ३॥२६।६ 

अभ्वयुजः परिज्ञयः | (९९१) कक ५५४२ 

धः अभ्याः न भ्रथयन्त। (२५९) ऋ. ५५४१० 

खुयमेतमिः आशुधिः अश्वेः इंयन्ते । 

(२६५) ऋ ५॥५५।१ 

मरुतः रथेष अश्वान आ युअञ्जञते। (९२०९) ऋ.२३श८ 

 धब्बेबाले घोढें जोतकर ये वीर यज्ञों में या युद्धों में 
चक्के जाते हैं | घोड़े तेयार रख ये चहूँ भोर घूमते हैं। 
घुम्हारे घोढडे थक नहीं जाते। स्वाधीन रहनेवाके एवं 
स्वरापूर्यक जानेवाले घोडों से वे यात्रा करते हैं । मरुत्‌ 
बीर रधों में घोड़े जोत लिया करते हैं । ' उसी प्रकार- 

थः अभीदावः स्थिराः। (३२) कर. १३4१९ 

« तुम्हारे लगाम हिथर थाने न हूटनेवाक्के होते हैं।' 


इन वचनोंसे पाठकषृनद भी भोति कदयना कर सकते हैं 
कि, पीर मरुतों के घोढे किस ठंग के हुआ करते ये | 


इन 8 का बल । 

मतों के यूक्तों में मर्ण के वछ का उलेख अनेक बार 
पारा जाता है। कुछ मेंत्रांजश देखिए- 

मारुत बले अभि प्र गायत । (९) क. १३०१ 

माद्तं शा उप ब॒वे। (१९८) कु. २३०११ 

युप्माक॑तविषी पनी व स्ी । (३७ ) ऋ. १३९४२ 

व. बले जनान्‌ अचूच्यदीतन। पिरीन्‌ अचुद्य- 

धीतन । ( १७ ) ऋ. $।३०१२ 

उम्रवाइव. तमूष नकिः येतिरे। 

ः (९३ ) ऋ,. ८।२०१२ 

+ सरुतों के बक का वर्णन करो; उन का धामध्य सराइ- 
भीय है। उन का बल सारे शत्रुभोंको हिला देता है; पहादों 
को सी विकंपित करा देता है; इन का बाहुबछ बडा भारी 
है और रूडते समय ये अपने शरीरों की शनिक भी पर्वाह 
बहीँकताते हैं ।! 


(१९) 


इस भाँति ये बीई बकिष्ठ शोर अपनी ब्वारीररक्षा की 
तनिक भी पर्वाह- न करते हुए कठनेवाके थे, अतएव बडा 
ही प्रभावोत्वादक युद्ध प्रवा्तित कर लेते थे | भय तो उन्हें 
कमी प्रर्तात ही नहीं हुआ करता। मिमेयताके वे मूतिमान 
अवधार ही थे | निम्न म्नाद्ष मरुतों के, मन को स्तिमित 
करनेवाले तथा दिक्षपर गहरा प्रभाव दाल्नेवाले, सामथ्य॑ 
का स्पष्ट निर्देश करते हैं- 


मदुतां उच्च शब्म विज्ञ हि। (८७) क. ८२०३ 
अमवन्‍्तः महि श्रियं चहन्ति। 
(८८) का. <८॥२०॥७ 
शराः शवसा अधिमन्यवः । 
(११६ ) ऋ. १॥६४॥९ 
अनन्तशुष्माः तविधीति: संभिन्‍्षा । | 
(११७ ) ऋ, १॥६७।३० 
ते स्वतवसः अवर्धन्त | ( १९९) ऋ. १॥८५॥७ 
थः तानि सना पॉस्था। ( १०७ ) ऋ ॥॥१३९८ 
चीरस्य प्रथमानि पोंस्या बिदु । 
( १६४ ) ऋ, 4॥$६६॥७ 
नर्येष बाइुषु भूरीणि भद्ठा । 
( १६७ ) कर, १॥$६ ६३ ० 
बः शवसः अन्त अन्ति आराक्ताचिचित्‌ 
नहि नु आवु.। ( १८० ) के. ११६७।९ 
तुविज्ञाता हकद्वाति अचुच्यछु' 
( १८६ ) ऋ, १११६८।४ 
धुष्णु-ओज्ञसः गाः अपादुण्चत । 
(१९९) ऋ. २।३४।१ 
ओजसा अद्ठि भिन्दन्ति | (१९५) ऋ., ५५२(९ 
वः बीये दीध ततान । (२५४) ऋ, ५७५४५ 


५ मरुतोकि उम्र सामध्येसे हम परित्तित हैं; ये स!मध्त- 
शाछो द्वोनेके कारण बड्ा भारी यज्ञ पाते हैं; ये ज्षर हैं 
और अपने अन्दर विद्यमान सामष्थ से ये दतोस्पाह कभी 
नहीं बनते हैं; इनके सामथ्यों की कोई सीसा या अन्त 
नहीं, तथा इनकी कक्तियों भी बहुतसी हैं; अपने सामर्थ्य 
से ये बढते हैं; य तो इनके हमेशा के पोरुषपूर्ण कायेकलाप 
हैं; पीर के ये आरंभिक पोरु॥ हैं | इन वीरों के वाहुनं में 
घहुद से ट्वितकारक सामप्प छिपे पड़े हैं; तुम्दारे बल का 


(१५ ) 


सन्त समझ ऐेना, चाहे दूर से हो था समीप से, अश्भव 
डी है। बछ के किए विख्यात ये चीर प्रबछ दुइमनों को भी 
विचकछित कर देंते हैं, ढगढ़ग हिला देते हैं; भपनी शक्तिसे 
दी तो इन्होंने शत्रुओं के बंधन से गोभों को घुड्ा दिया 
शोर भ्ोजस्वरिता के कारण पहाड़ों को भो तोड़ डाढते हैं; 
तुम्हारा साम्रथ्य बहुत दूर तक फेला है। ! 

इन मंत्रभागोंमें इन बीर मरतों के प्रभावोषादक बकू 
एवं सामथ्यंका बखान किया हुआ पाठकों को दिखाई देगा, 
जो कि सचमुच मननीय है। 


मरुतों की संरक्षणशक्ति। 


वीर मरुत्‌ बरूवान एवं चतुर होते हुए जनताका संरक्षण 
करने का भार अपने ऊपर छे लेनेमें तध्परता दर्शाते हैं। 
इस संबंध में आगे दिये हुये वाक्य देखने योग्य हैं- 
( हे ) मद्तः ! असामिप्रिं! ऊतिभिः नः आंगन्त । 
(88 ) ऋ. $॥३६९।९ 
ऊतये युध्मान्‌ नक्त॑ दिया दृवामहे । 
(५१ ) कर, ८७६ 
चृत्रत॒यं इन्द्र अनु झ्ञावन। ( ६९ ) ऋ, 4७२४ 
सः व ऊतिषु सभगः आख | (९६ ) क्र. 4२०१५ 
ऊमासः रायः पोष अरासत | * 
( १६० ) ऋ, 3।१६ ३ 
य॑ अमिच्दुतेः अघात्‌ आधत, ये जन 
तनयस्य पुृश्टिव पाथन, त॑ शतभुजिभिः 
पूर्मि: रक्षत । ( १६५ ) ऋ. ११६६८ 
मरुतः अवोभिः आ यान्‍न्तु । 
( १७३ ) ऋ. ११६०२ 
धः ऊठी चित्रः | ( १९५ ) ऋ, १।१७२१ 
नः रिषः रक्षत । ( २०७ ) क. २३४९ 
स्वेष अबः इंमदे । (२१५) ३॥२६७५ 
ते यामन्‌ त्मना आ पान्ति (११८) ५५२२ 
ये मानषा युगा रिषः आ पान्ति | (२२०) ५५२४ 
(है) सच्च ऊतयः ! द्रविण यामि। (२१६७) ५॥५४।१५ 
य॑ं ब्रायध्ये सः सुबीरः अश्नति। (२४८) पप३३१५ 
५ हैं वीर मरुतो ! भपनी समूची श्वरक्षणशक्तियों से 
युक्त दोकर तुस हमारे पास आओ; इमारे संरक्षण हों, 


-देवत-लंदिता। 


मरदेवता | . 


इसलिए हम तुम्द रातदिन घुकाते हैं; बुच्च का वध करते ' 
समय इन्द्र को तुमने मदद दी; बढ तुम्हारी संरक्षण-छुद्द- 
छाया में सौमाग्यशाली हो गया; संरक्षण करनेड्नरे हृन 
बीरोंने घन को पुष्टि कर ढाछी; जिसे, तुमने विनाक्ष भौर 
पाप से बचाया था ओर जिसे तुमने हल हंतु से बचाया था 
कि वह अपने पुत्रपाश्नों का संरक्षण भछी भाँति कर के, 

उसे तुम सेंकडों उपभोगस्लाधनों से परिपूर्ण गढों से घुर- 
क्षित रख लेते; अपने संरक्षक साधनों से युक्त होकर मरुत्‌ 
हमारे निकट जा जायें; तुम्दारा संरक्षण बडा अनू है; 
ट्विंसकों से हमें बचाओ, इसें तुम्द्दारे तमस्त्री संरक्षण छी 

जावइयता है; वे हमछा करते समय स्वयं ही रक्षा का 
प्रबंध कर छेते हैं; वे वीर सभी मानवी युगों में हिंसकों से 

बचाते हैं, हे तुरन्त बचानेवाले दीरों ! में द्वव्य पाना 

चाहता हूँ, जिस की तुम रक्षा करते हो, वह उत्कृष्ट वीर 
बनता है। !? 


इस से स्पष्ट होता है कि, इस्द्र को भी मरुतों की 
मदद मिछ चुकी थी भौर डच्ची तरह अन्य छोग भी 
मरुतों ढी सट्दायता से क्राभ उठाते भाये हैं | ध्यान में रहे 
कि, ये वीर अपनी शक्तियोंसे और संरक्षण की आयोजना- 
भोंखे भविषमभाव से खब को सद्दायता देते हैं । कभी 
दुर्ग में रहते हुए तो कभी रथारूढ होकर याज्रा करते हुए 
स्वयं घटनास्थकपर उपस्थित रहकर ये रक्षार्थियोंक्री संरक्षण 
देते हैं | इन सूक्तों में निर्देश मिकता है कि, कहद्दयोंक्ो 
मरतों की मदद मिल चुड्ी थी, जो कि इस दृष्टिकोण से 
देखनेयोग्य है | यहंपर प्रमुख बात यही है कि, रक्षा्थो 
चाहे नरेश हो या साधारण सानव पर सभी समान झूपसे 
मरुओों की सहायता से छाभान्वित हो चुके हैं । 


मरुतों की सेना | 


मरुत्‌ तो खुद ही सेनिक हैं । वे सातसात की कि 
बनाकर चछा करते हैं ओर उनकी एसी कतार ७ रहा 
करती हैं। सब मिछाकर ४९ सेनिकों का पुक छोटा विभाग 
बन जाता ; हर कवार में दोनों पार्चभागों के किए दो 
पाश्वेरक्षक नियुक्त डोते थे । सात प्रक्तियों के १४ प्रा्श- 
रक्षक रहते | सैनिक ४५ और १४ प्रा्रेरक्षक मिकाकर 
4३ मस्त पक छोटे से संघ में राय जाते । ६६ र7ड़तोंके . 


घोर मंरुतीं-का:काव्य | 


इस संघ को ' शार्थ ! नाम दिया गया है। (६३ » ७) ८ 
४४१ सैनिकों का शथवा ७ प्राधघोंका एु5 ' ्रात ! ओर 
( ६३ ४ $४ ) 5 ८८२ सैनिकों या १४ झरधों का या 
हो जाहों का एक * गण ! हुआ करता | इस प्रकार इन 
सैनिकों की यह संघसंख्या है, जो ऐसी बनो हुई है कि, 
इस में क्या स्यून या श्रधिक है, सो अन्य प्रसाणों से ही 
निर्धारित करना डीौक होगा | इस दृष्टि से मंत्रोर्में पाये 
खनेबाके इन बब्दों का मर्म जानना चाहिये | अस्तु, 
मरतों की सेना के शरे में निम्नक्षेखित बचन देखिये- 


(११) 


रथानां दार्थ प्रयन्ति। (२४३) क, घा५३३३० 

5 कुल्दारे सरय के किये ऊकडनेवाके सनिकों को प्राप्त 
करे ठस्दारे शर्घ और गणविभागों के पीछे हम खुद ही 
चलते हैं; थे चीर रथों के विभाग को पहुंचते हैं । ? 

इस स्थानपर सिपाहयों के विभाग को सूचित करने- 
वाले ' शर्ध तथा गण ? दो पद पायेजाते हैं | हन सेनिकों 
का प्रभाव किस ढंग का बना रहता है, सो देख लीजिए- 

बः अम्राय यातवे योः उत्तरा जिद्ीते | 

(८७) ऋ. ८।२०।६ 





मरुतां का एक संघ | 


पुद्दिनः मस्तां त्वेष अनीक॑ असूत | 
(१९१) ऋ. १।१६८॥९ 
* मातुभूमिने मरुतों के इस तेजस्वी सन्‍य को उरपन्ष 
किया ? कर्थात्‌ यह सेना मातृभूमि के किये ही अस्तिध्व 
में आती हे भोर इस सेनाका भछी मोति संगठन हो चुकने 
पर भातृभूमि तथा उस के सभी पुत्रों थाने समूची जनता 
का सेरक्षण करने का गुरुतर कार्यभार इस के हाथोंमें सोप 
दिया जाता हे | देखिएु- 
या ऋतस्य इर्चान्‌ जिन्वत । (६३) ऋ. 4७११ 
धः शबशध गणगर्ण अनुकामेम 
(२४४) करें, ७/५३।११ 


+ तुम्दार सनिक आगे बढ़े चछे, इस हेतु आकाश ऊँचा 
ऊँचा द्वो जाता है । ? इस तरह खुद आकाश ही इस सेना 
को आगे निकछ जाने के हछिये मुक्त मार्ग बना देता है । 
मरुत्‌ सेनाका प्रभात्र इतना स्वेकृष ओर प्रमाथी है | जिस 
किसी दिशा में यह सेना चछी जाए, उधर इसे रुकावट 
नहीं महसूस करनी पड़ती है भार प्रगति के किये मार्ग 
खुला दीख् पडता है | यह सब कुछ प्रभावशाली शोरय का 
ही नतीजा है। 


विजयी वीर। 


ये चौंर समेन्न विजयी बनते हैं, तथा इसका प्रभाव भी 
बड़ा ही प्रचंड है | इस विजय के कारण इुंडकी खेना में 


(११) 
एक तर३ की अनोखी कोसी फैलती हैं. 
अनीफेष अधि शियः। (९३) क, ८२२१२ 


! इन के सैनिकों के सोर्चपर विश्वेष ज्ञोभा था विजयशी 
रहती ही है ! प्र्धात्‌ इनडी सेनामें इतता भ्रभाव विश्व- 
मान रहता है हि, निश्रय से विज्वश्री मिलेगी, ऐसा कहा 
जा सकता है। 

घारावरा. गाः अपादवण्वत | (११९) कर. २३७१ 

5 बुद्ध के मोर्चपर>अप्रभाग परं-अवस्थित हो ओइठ ठहरें 
हुए वीर पत्र के कारागृइ से गौभोंको छुडा देते हैं।! 
थे बीर--- 

प्रामज्ितः अस्वरन्‌। (१५७) ऋ- ५५४4 

४ बातु से गाँव जीत छेनेपर बढ़ी भारी गजेना करते 
हैं। ' बह निश्सन्देंह विजय पाने की गजेना या दुद्मड़ है। 

(है )जीरदानवः ! युप्माक रथान्‌ अनुदधे। 

(२३८) ऋ. ५५३५ 
जीरदानथः ! पृथिवी मस्दूरपः प्रवत्वती । 
(२५७) ऋ ७५४८ 

जीरदानवः ! आ पबक्षिरे । (१०२) ऋ. २३४१ 

*क्षीघ्र विजब पनेह्रे बीरो ! तुम्हारे रथों के पीछे में 
चह्ता हूँ, में तुम्द्वारा भयुसरण करता हूँ, प्रथिवी मस्तों 
के किए सरक क्षौर सीधा मार्ग बना देसी है। ! *+ 

चादें जिधर ये मरुत चक्षे जायें, उन्हें कहीं भी विज्न- 
बाधा या ब्रडचनरोके नहीं रखती । इन के मांगे पर के 
सभी ऊबडसाबढ स्थान, बीहड पहाड़ या टीछे दूर हुआ 
करते और ये बोर हरिउत स्थानतक इतणी भाधानोी से 
जा पहुँचते हैं कि, मानों थे सभी सीधी राहपर से जा 
रह थे। 

शत्रुओं का विध्वंस । 
हन म्रझुतों का एक प्रमुख काये अर्थात्‌ ही शत्रुक्ों का 


विनाक्ष करना है भोर इन के चर्णगपरक सूछों में इसका 


बस्तान हर जगह किया है । इस सम्बन्ध के मंन्नांत्ष अब 
देखिए्‌- 
रिशादलः ! वः शत्रुः न विविदें । | 
+ (१९) क ३३९१४ 
रिज्षादुसः । (११३) क. १६0५ 


बैचत-संदिता । 


[ सशदेगता | / 


“दे झत्रु को समूछ विष्वस्त करनेहारे वीर सैनिक हैं, 
अतः इन्हें “ शप्रुभक्षक * ( रिश-अवद्स )! छद्दो है। 
ये क्षत्रु को मानों खा जाते हैं, अतः कोई शत्रु शेष नहीं 
रहने पाता | ये कहीं मी गमन करें, पर शायद ही इम्ई 
ड्र्सि एकाघ जगह बुदमन मिक्े । 

विश्व अभिमातिन अपवाधनते । 

(१९५) %. १।८५४१ 

त॑ तपुषा चक्रिया अभिवतेयव, अशसः 

चध: आ इन्तन | (२०७) ऋ सारेश९ 

“ये वीर समूचे दुइमनों को मार भगाते हैं, छ वीरो। 
पुम्न दुइमन को परिताप देनेद्वारे परद्दियेदार हथियार से 
घेर को भौर पेटू शत्रु का विध्वंस करो | ! 

इस भाँति, पूरी तरह शत्रु को भटिय्राभेद कर देने की 
जो क्षमता चीर मरुतों में है, उप्त का किक वेदके सूक्तों में 
पाबा जाता है। 

दुश्मनों को रुलानेवाले वीर । 

मरुतों को रुद्र भी कहा है, जिध्का आाशय है, (रोद- 
यतति इति ) रहानेवाछ्ा याने दुराश्मा एवं दुजन प्रान्नओं 
को रकानेवाका । चूंकि ये झूर तथा श्षात्रुदुक का संपूर्ण 
विध्वंस करनेवाछे हैं, हुसलिपु यह नाम विककुछ साथक 
जान पढ़ता है। देखिए-- 

(है) दद्रा, | तबिषी तना अक्ष्तु । 

(३९) के १।३९४ 

इस के भतिरिक्त (9२) ऋ. ॥ :९।॥०,(५७) क्‌, ८५३१२ 
(८३) क्र. 4२०२, (१५९) का. ११६३॥२, (१०७) ऋ. 
२१३४॥९ इन में तथा इसी भोति के अनेक मंत्रों में मरतों 
को * रुद्र ! नाम से पुकारा है। वेश्ञक, यद हद उन की 
प्रचेड घीरता को ध्यक्त करता है | 


मरुतों की सहनशक्ति । 
ध्यान में रहे कि, दो प्रडार का सामथ्य वीरों में पाया 
जाता है | जब बीर सेनिक शत्रुदुक्ष पर लाकरमण का सूत्र- 
पाव कर दें, वो उस तीव हमले को बरदाइत त॑ कर संकने 
के कारण कनुखना विन हो जाएं। इसे 'असझां' 
सामध्ये कहना चाहिए और दूसरा भी पक सासभ्ये इंधें 
किस्म फा होता है कि। सुइसत 'भादे किततीा ही प्रदर्क 


बोर भद्तों का काव्य । 


इसका शबाना शुरू को, लेकित अपनो जगह भटक एवं 
अडिय रूप से पहना और अएचा रथान किसी तरह से 
छोड़ देवा, सम्भव दोता है | यह सामथ्य * सह या सह- 
मान ! पदों से सूत्तित किया जाता दे । यह भी मरतों में 
पूर्णहपेण विचयमान है. । देखिए- 

मुह्टिदा इन सदा सन्ति | (१०१) ऋ. 4२०।२० 

£ मुश्यिद्ध खकनेवाके वीर की तरह ये सभी वीर 
सहततश्क्ति से घुक्त हैं। ” यह सुतरां आवश्यक है कि, 
बीरों में सहिष्णुता पर्याप्त सात्रा में रहे, क्‍योंकि डन्हें 
विभिन्न तथा प्रतिकूछ दुकानों में सी जविचक रूप से 
हटे रहक्कर कार्य करना पढ़ता है | शीतोष्ण सहिष्णुता याने 
कड़ाके का जाड़ा और झुकपानेवाल्ली धूप बरदाइत करना 
पड़ता, वैसे ही शत्रु के तीवतम भाधातों की पवांह न 
करते हुए्‌ ढटे रहने की भी जरूरत दोती है।इस तरह 
कह ढंग से सहनझ्ाक्ति काम में छाई जा सकती है। 


ये वीर पर्वतों में घूमा करते । 

पद्दाडों में संचार करने, बीइड जंगकों में घूमने भादि 
कार्यो से और व्यायाम से शरर सुइढ तथा कष्टसहिष्णु 
बनता है। इसीछिए वीर सेनिक्‌ पावंतीय भूविभागों में 
चकते फिरते हैं, इस विषय में निम्न निर्देश देखिपु- 

पर्व॑तेषु वि 3 (8६) ऋ ८ढ०॥ 

घनिन हवसा गृद्दीमसि । (११९) ऋ- १।६४।१२ 

* बीर मरुत्‌ पहाड़ों में जाते हैं भर वहाँ सुद्ाते हैं, 
बनों में गये हुए मझुठ्॒ज़ों का वर्णन करता हूँ | ! ऐसे इन 
के वर्णन देखने पर यह स्पष्ट होता है कि, ये बीर पर्वतों 
तथा सघन वल्ों सें संचार किया करते थे | वीरों को ओर 
विक्ेषतया सैनिकों को इस प्रकार का पंब्ंतंसंचार करना 
बहुत दितकारक तथा आवश्यक होता है। क्योंकि ऐसा 
करने से कश्सहिष्णुता बढ जाती है । 

स्वयंशासक वीर । 

ये वीर स्वयं ही अपना शासन करनेवाके हैं। हम पर 
अन्य किसी का शासन तस्पापित हीं हुआ था| इस 
बात डा निर्देश करनेवाले मेश्रांस्त नीचे दिये हैं । 

अराजिनः दृष्ि यों स्य॑ं चकांजा 

शूंप पर्व झः दि ययु। । (१८) ऋ. 4०९३ 


(९३) 


* के अराजक यीर बड़ा भारी, पोरप करते हुए कृत्र 
के टुकड़े टुकड़े कर चुके। ” सरुतों के किए यहाँ पर 'अ- 
राजित्: ? पदु आया है। जिन में राजा का भ्रभाव हो, ये 
/ अ-राजिन: ! कहछाते हैं। भाज भी भारत में राज- 
विद्वीन जातियों पाई जाती हैं, जिन में एक ग़मुख शासक 
नहीं रहता, अपितु समूच्ी जाति ही अपने शासन का 
प्रधम्ध भाप कर छेती है, जिसे महाराष्ट्र में * दैव ' कहते 
हैं। अर्थाद्‌ सारी जाति ही जाति का शासन करती है। जिन 
गिरोंहों में ऐसा प्रशरुष नहीं रहता उन में कोई न कोई 
पुक नियन्त। या क्षासक के पहु पर भषिष्ठित रहता हे 
और ऐसे मानवशमूदों को ' राजिक ! बाने राजा से युक्त 
कहते हैं । जिन मानवश्मुदायों में राजसंस्था का भमाव 
हो, वे स्वयंशासित हुआ करते, हसीलिए इन्हें 'स्व-राज: 
ऐसा भी कहते हैं । 
ये आश्वग्वा' अमव॒त्‌ घहन्ते 
डत इंशिरे अमृतस्य स्व॒राजः ॥ 
(१९२) झा. ५।५८। १ 
अस्य स्थराज- मसतः पिचन्ति॥ 
(३९८) ऋ. 4|९४॥४ 
* ये खुद ही अपना शासन करनेयाक्े भरुत्‌ जह़द 
जानेबाऊे घोड़ों पर बेठकर जाते हैं भौर अस्तत्त्व के भवि- 
पति हैं, ये स्वयंशासक मरुत्‌ हस सोप्त के सका आरवाद 
छेते हैं।' यहाँ पर * स्वराज * पद का भर्थ है, स्वयंज्ञासक 
या अपने मिंजी प्रकाश से चझोतमान। ये स्वयं ही अपने 
ऊपर शाघ्रन चला केते थे, इस विषय में दूसरे वन 
देखिए- 
स॒ हि स्वसृत्‌ युवा गणः । 
तपिषीमिः आधुतः अया इंशानः ॥ 
(१४८) क, १॥4 ५४ 
इंशानकूत । (१११) के, ६४।५ 
* वह युवक मरुतोंका संघ अपनी निजी प्रेरणासे चकने- 
वाका और विविध शक्तियों से युक्त है, इसीलिये वह समूह 
(इंज्ञानः) स्वयं अपना ईंश है, क्षयांद खुद ही प्लासक बना 
हुआ है; वे बीर शासकों का सुज्न करनेवाके हैं।' यह 
बढ़े ही महत्व की बात दे कि, जो विविध सामथ्यों से 
युक्त तथा स्वंप्रेरक होता हे, वह रद ही अपना प्रभु 


(६३४) 


बतता हे और क्षापदों का सुजन करता है, मतछोंच ययही ८ 


कि, डस पर अन्य कोई प्रभुत्व नहीं रख सकता, क्योंकि 
डसमें हृतनी क्षमता विद्यमान है कि राजा का निर्मीण कर 
छे | ये वीर अपना नियत्रण स्रय ही कर छेते हैं।..*#« 
स्पयतास. प्र अधथ्जनू (१९१) के १।१६६।५ 
: ये खुद ही भ्रपना नियमन छरते हैं भर दुइमनोंपर 
वेगपूदंक हमका चढ़ात हैं । * 
इस भाति यह तिद्ध हुआ कि मरत्‌ ग्रणदव हैं. याने 
इन में गणशास्तन प्रचल्तित है भौर कोई एक व्यक्ति इन 
का शासन नहीं करता है, छकिन ये सभी मिछकर इस्द्र 
को सहायता पहुचात हैं । वैदिक साहिसमें सरुतोंके सिवा 
अन्य कई गणदेव पाये जाते हैं. उदाहरणार्थ, बसु, रु, 
खादिय आदि जिन का विचार उस उस देवताक़े प्रसग में 
किया जायगा | यहाँपर तो हमें सिफे सरुतों का ही क्चिार 
करना है | 
मरुत-गण का महत्त्व । 
वेंदिक वादूमय सें मरुद्वण का महत्व बताने के छिये 
खूब बदा यढा ब्रंणन किया है | दखिए- 
त॑ महिमान आशत (१२४) ऋ १॥८५४२ 
ते रुषयं मद्दित्व पतयस्त | (१४७) ऋ १८०३ 
ये महा महान्द । (१६८) हू ॥।१६६११ 
एपा मरुता सत्य मद्दिमा अस्ति। 
(२७८) ऋ १॥१६७|७ 
महास्त विराजथ। (२६६) ऋ ५॥३२२ 
* वे वीर सरुत्‌ बढप्पन को प्राप्त होते हैं वे स्व॒य हो 
अपने कार्य से बटप्पन पाते हैं, त्रें भपने निजी बड़प्पनसें 
भहान हो चुके हैं, दन मरुतों का बढ़प्पन सत्य है। बढ़े 
होकर वे प्रकाशमान हुए हैं | 
ध्यान में रहे कि वेदिक सूक्तों में इनके महत्त की जो 
मास्यव] मिल चुकों है, वह केंवक इनके झूरतापूण विविध 
प्राक्रमी कार्यकरछाप के कारण दी है। 
अच्छे कार्य करते हैं । 
यह विशेष भ्रक्षणोय बात है कि, ये बीर मरुव्‌ हमेशा 
छुभ कार्य करमे के छिए बड़ें सतक रहा करते; देखिंए--- 
यत्‌ द शुभे युब्जते | (१8७) छ भदण"३ 








शुभ चर के आयाग्ति । (५९) ऋ, धंदलईं 

शर्भे संमिश्छा । (२१४) क ॥९६४ 

प्ञभे सामना प्रयुञज्ञत । (२१२४) ऋ चाषराद 

शुभ याता रथा अम्वधुत्सत | (१५७) क ५५४८ 

। थे बीर शुभ काये करने के छिए सज्ज होते हैं; ये 
घीर शुभ कृत्य तथा थ्रेष्ट कल्याण काने के किए ही आते 
है शुभ कार्य पूरा करने के लिए ये इक हुए हैं। ये खुद 
ही भच्छे कार्य के छिए जुट जाते हैं, ज्ुुम कार्यसमाप्ति के 
छिप जब ये जाते हैं, तब इनके रथ पीछे चछ पढ़ते हैं।” 

शुभ कार्येसे ताएपर्य है, जनताका कश्याण हो पेसा कार्प 
जिसे कतंव्य समझ कर ये वीर कश्ने छगते हैं, देखिए--- 


तृणस्कन्दस्थ विद परिधवृड्क न ऊर्ध्यान्‌क्त। 
(१९७) ऋ ३१०२३ 

“तिनके की नाई यूही विनष्ट होनेवाले प्रजाअर्नों की 
रक्षा चारों ओरसे कीजिये भौर हमारी प्रगति कीजिए | ? 
स्राघारणतया बात तो एसी है कि, जनता विनके के समान 
बिखरी हुई होने से आसानी से विनष्ट दो सकती है, पर 
जिस तंरह बिखरे तिनकों को एक जगह बॉघ छेनेसे एक 
रस्सा बनता है जो हाथी को भी जकड़ता है, वैसे ही 
प्रजा में भी ऐसी शक्ति है, परन्तु अगर वह बिखर जाए, 
तो विनष्ट होती है। इन प्रजाजनों का विनाज्ञ न हों, 
इसकिए उन्हें पुणेतया घेशित कर एकता के सूत्र में पिरोने 
से उनकी प्रगति करना सुगम होता है और यही छुभ 
काये है। डसी प्रड्भार- 

नृषाव मस्त । (११६) क् १६४% 

« ानवों के साथ रहकर उनकी सहायता करनेवाक्े 
बीर मरुत्‌ हैं! ! छूर दीरों का यही श्रेष्ठ क॒रतेब्य हे कि के 
मानों के निकटतम संपर्क में रहे भर उन्हें प्रगति का 
मार्ग दर्शाये । चूँकि ये वीर मरत्‌ अपना कर्तेब्य पूणे करते 
हैं, हसीकिए हनके मदर का चेन बेह में हुआ है । 


शबुदल से युद्ध | 
मरत्‌ ( मर-उत्त्‌) मरनेंतक, मौतके सुँह में संप्रावे 
जानेतक डंठकर अत्रुसेना से जूझते हैं बंगगों (मसा- 
रहूल्मरुद ) रोने विजसने के जोर अतिकारे शक 
जपती सारी जक्रि ऊगा देते हैं। इसी आरंभ से मे मेंदात 
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कि 


अब संपूर्ण ८ पं मद्गाभारत छाप चुका है । इध सजिल्द संपूर्ण मद्दाभारतका मूल्य ६७) रु. रखा गया 
है। तथापि यदि आप पेशणी म० आ& द्वारः संपू मूल्य भेजेंगे, तो यह १६००० पृष्ठोंका से पूर्ण, सजिब्द, 


सनित्र प्रन्थ भापको रेलपासल द्वारा भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुचेंग । आदइर भेजते 
समय अपने रेलुस्टेशनका नाम अवेश्य लिखें। अरह्याभारतका नमूना पृष्ठ ओर सूची मंगाईये | 


श्रीमद्भगवद्गीता । 


इस * पुरुषा थंबो घिनी ? भाषा-दौदामें यह वात दशायी गयी दे कि बेंद, उपनिषद भादि प्राचीन... 
ग्रन्थेकेह्दी सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसें कप प्रकार कद्दे ६ | अध' इस प्राचीन परंपराको बताना इस * 


' पुरुषार्थ-बोधिनी ? टीका का सुझ्य उद्देश है, अथवा बही इसको विशेषता हे । हि 
गीता के १८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित किये ५ और उनकी एकढ्ी निलद बनाई है । .,३, 

मू० ९) २० डाक व्यय १॥ ) म० आ० से ९) रु० भेजनय्राठोकी ढ।कृव्यय माफ होगा । हि 
हक 


भगपद्शञता-सफब्वय । 
यह प्स्तक श्रीमद्भ ववद्गीता का अध्ययन दरगेबाछोड़े व्थ अत्वव आवश्यक है।  बेदिक चर्म! के 
आकार के १३५ ४७5, चिकना कागज मू० १) सजिल्द का यू० ॥॥ ) २०, डा० व्य० |) 


 + अमल. धे [की 
भगवदह्तगतः-छाकाधसूचा । हे 
इसमें श्रीमद गीताके होकाधोंकी प्रकारादिकमसे भाद्याक्षरसूर्ची दे ओर उसी कमसे अन्त्याक्षरसूची 
५५ 


भी हैं। सृल्य फेचेल |), डा० व्य० को 


आसन। 


रोग्यवर 
/ योग की आरोग्यव्धेक व्यायाम-पद्धति 
अनेक वर्षके अनुभवसे यदद बात निश्चित हो चुकी दे कि शरीरस्वाश्थ्यके लिये आसनोंका आरोग्यवर्धक 
व्यायामद्दी भय्यंत सुगम और निश्चित उद्चोय है । अशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सतके. #)४- 
हैं। इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकर्म दै। मूल्य केवछ २) दो रु० ?₹ ढा० व्य० |& ) 
सात आना है | म० आ० से २७) रु० भेज दें 


कै 
आसनरोका चित्रपट- २०१/८२७! इच सू० %) 5., डा. व्य, “) ३ 
मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंध ( जि०्सावाश) : . £४ 


गा है 


